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अपक अधा क [तञ 
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१, पालि तिपिदटक 


कशोनमर मं बुद्ध कै निर्वाण के पर्नात्‌ उनके शिष्यमण एकत्रित हौ भरपनौ-प्रपनी घददान्जलि प्रपित करं 
च्छंषे। चच समय सङ्खनायक श्रायुष्मान्‌ "महाकल्पं भी कौ चान्त्वना कते ए कठ क उपदेश कां स्मस्नं दिना 
ष्देब--समौ क्त्ये भ्रनित्य हं शौर उने वियोग हना ्रकश्यम्भावौ है" । उस परिषद्‌ नें शद" नामक 
पक ड प्रणिति मिष्ुगीषा, नो दुःखो होने के स्थान पर वृद्ध के निरवाणि पर प्रसन्नता प्रकट करते प्‌ कह रहा 
षा-- भिशुमो, डु-लो मत्त हो । भ्रव हन उतर महाश्रनण के कठिन निपन्वण मुक्त हौ नगे । वहु बराबर कदस 
ष्टृता था-- यह्‌ करना तुम्हं विहित है प्रीर यह नहीं । पर हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करम भौर नो नहो चां 
कौं करभे । अचः श्राप लोग दुःखी नदौ" । भुमह्‌ के ध्न वादों सै चेतावनी सौ मितो मौर प्रावुप्मान्‌ भहाकत्त्सप' 
ने इस श्रावदयक्ता कां घनुमद किया कि प्रमु निन्ुभों कौ एक वल्क का प्रायोजनं हो, जिसमे बुद्ध-वचन क्रा 
परानाणिकं सप्रह कर लिया जाय, जितने घमं की सुचकता दौ चकत मरौर भ्रागामी पीद़ियो मे उसने परम्यसा अबाध- 
गति से नल सके । प्रतः उन्होने भिक को सम्बोचित किवा-- ` धाक्सो, हम ल्लोग भम्म' प्रौ "निनय" का सङ्गा 
यन कर" । उन्न उक्तं बैठक मे भाग लेने के निमे सुयोग्प भिज्ञ की एक नामाक्लौ तंपार कौ । पहले तो उन्टनि 
भावृन्मान्‌ प्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नती करिया ; क्योकि ततर तक ते म्हृत्‌-पद को प्राप्त न कर सकत । 
पर्त मन्यं सङ्खं मं भगवान्‌ के निकटतम सम्प मे रहकर उनके वचनं ऋवण करने का सौभाग्य ागुप्मान भ्रानन्दं 
कँ प्तिरिक्त भौर किती को नहीं भप्त हा भा । प्रत: अन्तमं युष्मानु महाकस्यप' कौ उनका ओरी नाम सम्मिननित 
~ डा । प्नायुष्तान्‌ भानन्दभौ प्ररो चद्धा ब्नौर बीयं छे ष्ानाम्यास मे तत्लीनहो गमे, निरते बे वंक को 
तिि कै पुवं द्री ब्र्हत्‌-यद की प्राप्ति करे मे समं हो सकं । 


तत्कालौनं मगध न्नाद्‌ पयात्षषु ने यजनृह के वेनारे' पवेत क उत्तर-पादवं नें स्थित चत्तपष्णी' गृहा 
। क शार पर एक कित्तुत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे निसु्मो कौ उक्त बैठक पारम्भे द । 


। उर ्रायुभ्मान्‌ भानन्द को नी भ्रने प्रयत्न मे सिद्धि-नाम हमा । सारौ यत्त वै ष्यानमभ्न हो चबकनणं 
कर्ते दहे । प्रातःकाल नेसे ही बे शय्या पर लेटने के जये बँ, उनके वैर भूमिस उठ चक्ेथे प्नौर उनका निर 
तके तक पहुंचा भी न चा कि इसी जीत उनका भ्ञानान्वकार नष्ट हो भया भौर उनम परम जान कौ ज्योति का 

 दुमनि हाः जननि हद मद को गाम्दकरिना । अपनो दिव सिते वैत त नेक सण ही मण्डप 

। । भं अपतं लिये निर्णारित भासन पर रगै विराजमान हपु मानो वै सृष्वी के मग्रं ते उद्रो । 


चच्खं कौ परतुमति लेकर भ्ायुप्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपानि से दिनय के नियम पृषे पौर प्रायुप्मान्‌ उपालि ने 
भौ छं को उन प्रश्नौ छा सनिस्तार उत्तर दिया । छिद उसी प्रकार भायुष्मान्‌ हाकस्यप' ने श्रानन्द ने मगवान 
बुध के उपदिष्ठ धं धर प्रदन क्रिमे, निनक्ता उन्होने पूणं स्पेग उतर दिया । इस प्रकार दसम निनव' प्रौर “धम्म 
बोनो का संग्रह किमा गया" । परं इत ध्गीति के कटं शताग्दी परात्‌ निरे भये “रटुकथा-साहित्य' मे यह उल्नेस 
मिलता है कि इसौ पहलौ ठक मे हौ 'यभिषभ्मपिरक' का मौ सग्रह हो गपा था मौर जिन्न ह्म में भ्राजं हमें 'पिपि- 
टक ्ाहित्य मिलता है, उसी ङ्प में उसका उसी लमय निर्माण दभा या । 








१. चुल्लवमा, मगानड्य । धक नदन 'सन्वक । २, सुमङ्लदित्ा्निनी, निदान कयां 





(६२ ) 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय कै निपमों को लेकर एक बड़ा विवाद लढ़ा हप्र, भित्र षर 
निभे करने के किमे वंशाननी मे एकं दूसरी वेठक बुलाई गई । इतमेदेश क मुद्र न्तो कै चुने हये विख्यातं सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हयं । इमौ कारण यह दवितीय सङ्खीति पप्त्ततिक्राः नाम चे प्रसिद्ध दै! । 


इसके एक सौ वपं बाड जव सज्नाट्‌ प्रशोष ने वौद-षमं प्रहणं किया भौर उसके प्रचार कौ राज्याघय प्राप्त 
हभ, तच लान देखकर प्न्य मतावम्बी मी बौडध-किहातो की भोर ब्ाकृष्ट हुये । विधिवत्‌ भवरज्या ग्रहण करके भवता 
चप चाप ही पीले वत्व बारणकर वे श्रपनें को दौद-भिन्नं घोषित करके विहारो में चने नमे । किन्तुं उनके जिपे भने 
पुराने संस्कार प्रौरं विचार द्धोडना सरल नहीं बा । चतः उन्हनि प्रपनौ-प्रपनौ तरह चै घमं कौ उलट-पलट व्याच्या 
करनी प्रारम्न कर दी । कतत: भिन्ु-प्खं के बौद्धिक जवन मेँ एक उच्ङ्खलता प्रकट हर रौर धमं के वास्तविक 
स्वल्प का निणेय कटना कठिन हौ गया । घनं के नायक स्यविर भिमो ने षम की शुदतां कौ चिरस्थायी गने के 
ततिषे तमा उने विरौषी तवो ते मुक्त स्तने के निये एक तीसरी सङ्गति कौ आवश्यकता समी । सम्राट्‌ प्रक के 
पुरं भायुष्नान्‌ मोग्वजतपुत्त तित्त कँ नेतृत्व मं पाटज्निपुष के रशोकायान नामक विहार ये इल घद्खोति की जैठक 
हृ । परावव्मान्‌ तिस्स' ने ्रश्ुढ म्तौ का खण्डन कत्ते हुए प्रौर मौलिक परम्प ते मान्य शुद्ध 'स्वविरवाद' नामक 
धर्मकैत्वरूप कर प्रतिपादन करते हुए कमादत्वु' नामक एक घ्न्य की स्वना कौ, जि घङ्ख मे वीसरौ घङ्गौति भे 
वद्ध-वत्तन का ही गौरव प्रदान क्रिया । भ्राज भौ यह तिपिटक-साहित्य' का एकत अमूल्य शरन्व माना जाता ह । इस बरङ्गोति 
कै पश्चात्‌ प्रोफ ने तदूर देखो मे प्रचार करे के निमित्त षरमदू्तो कौ भेजा * । 


रचना सरहिन्द प्रौर राजकुमारी पङ्खमित्ता ने गृह त्वाग कट निन्द मे परब्रज्या ग्रहण की । उन तोषो 
ने दक्षिण मे सुदरर लद्खादीप कौ याता कतौ शौर कहां वे धमं कौ त्वापना क्ले में सफल हये । भाज तक बौद श्वातति- 
तिषिटकं' की परस्या मक्का मं भनपाणितहौ रही ६१ । 





ईरा पूतं २९ में यजा वटगामिनौ सभय के संरक्षण मे एक चौयौ सङ्गति की ठक हुई, जिसमें सभ्युणं 
तिपिटक ज्िपिबद केर लिया गमा । किर स्वविरवाद की मान्यता कै श्रतुसाद बर्मा देश के माण्डते नामक नगर ने 
१८७१ इ= मं राजा मिण्डन के संरक्षण में पाँववीं सङ्गति का भ्रायोजन हमा, जिस्रमं सारे 'तिपिरक' कां संगोषन 
भौर त्म्पादनं किंवा गया मौर चन्द ्ङ्गमर्मर की पटर्यो प्रर धत प्रकार उत्कीणं करदिया मया 


विलय १११ पद्यां 


सुत्त ४१० पिष 
प्रभित्रम्म २०८ पद्धियाँ 


लोग इत आकस्यकता का भनुनेव कर दह ये कि भ्रब इस युग में प्राधूनिकतम यन्नो पर तिपिटक' का 
सुन्दर पे सुन्दर मुद्रित सस्करणं प्रकाशित किया जाय । बर्मा में होने बाते खछटु-सद्खायत' में इम मभाव कौ पूति क्न 
का निश्चय किया गया । राजधानी रंगे ते क्री दूर सुन्दर निमित वापाण-गृहा मं १७ मर, १९५४ को चङ्घायनकी 
बेठक भार्म हुई । संसार के विभिन्ने से श्रामन्वितत शई हन्न विद्वान्‌ निक ने भङ्गायन मे भाग निया । 
व कायन दवाय स्वीङत मूल 'तिपिटक को बहूं अपने मुद्रणालय मे भृद्ित कर लिया गया । १६५६ ई° कौ पच्चीस- 
परौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन खङ्गापन कौ वंठक पक हुई । 


, .  लक्का, वर्मा, वारदलैष्ड भौर कम्बोदिया प्रादि में गाष्ट्ृषमें बौदध-स्यमिरवाद है, चिन्तका सर्वमान्य परन्व हैः-- 
पालि-तिषिटक' । उने दशो ने उनकौ भपती-परपनो लिपिं मे समप-समय पर तिपिटक' क सुन्दर से भुन्दर 
४" चल्लबम्य, वार्वा "खन्वक' 1 २, माषं 


बोदषमं किंन, पांचा अन्याय । ३. महाव, बहौ | ष महास 
भव्याय १०.२१ । भ" बौदवने क २५०० ब, १११६, पु ३५. हान्त, बही । 


(३) 
संस्करण अ्रकाचित होते देह । सन्दन कौ "भाति देक्स्ट सोसायटी" नै भी 'तिपिटक्तः के यधिकांड का थकाशन तेमनं 
क्तिपि में किमा है । किन्तु प्रमी तकं मारतवधं कौ क्तिसी तिपि गें बह मूल्य साहित्य उपलभ्च नदी है । 


इस स्नाव की पूति के उदक्य तै कंनद्रौग तमा विहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न गै सम्युणं पालि-तिपिरक' को 
देवनागरी सिपि मे सम्पादित तमा मुद्धित करने कौ योजना स्वीकृत कौ गई । परायः चार-नार सौ पृष्टौ वाने 
चालौस खण्डो मं बहु प्रकाष्ठन समाप्त चौना । इसे पृणं करने का मार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशत 
बिभाग को चौपा गया है । इतर प्रकाशनं का मुच्य उदेव्य रोगन, सहनी, बमीं तयां स्यामी निपियो मं भूद्रित ग्र्न्बौ 
के प्राच्रार परर एक प्रामाणिक देवनागर -संस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिर्क के प्रयो कां विभाजनं किसर प्रकार दै, यह निम्न तालिका सै प्रकट होना-- 


तिपिटक 
१. महावग्य 2. दीषनिक्राय १. वम्मततङ्गंजि 
२. चुल्लवमणं २. मन्जिमनिकाव २, विभङ्ग 
३. पाचित्तिय ३. सैपुक्तर्निकाय ३- पातुकवा 
४ पाजि ॐ. रहः मृत्तरनिकाय ४. पुग्गलपञ्व्नत्ति 
५. परिकार ५. कुटकंनिकाष ९. कचावत्वु 
६. यमक 
(१) बुहकपाठ ७ पन 
(२) बन्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(४) सुत्ततिपात 
(६) विमानच्तवु 
(७) पेतल्य 
(८) भरगाया 


(१४) बुदा 
(१५) चरियापिरक 


२, प्रस्तुत ब्रन्व : तिपिटकं मं इसका स्वान 
बुड-वचन क जौ तरीन मुख्य नाग है, उन्ती कौ 'तिपिटक' (तीन पिरारी) कते ह । उनके विषम भौर 
ओली एक दुसरे ने भित्र ह 1 भिञ्ु-सङ्ख के नि्मोणसम्बन्यी विवरण तवा प्रनृशासनसम्बन्नी नियम "विनयपिरक' भँ 


गृहत है । चदं दासां भिन्र-भिन्न स्तर के लोगो को दिये ममे उपदेशो का त्रद्कलन ृत्तपिटक" मे दै प्नौर पारिभाषिकं 
शब्दो में उपदिष्ट गम्भीर धमरेदशंन का विवेचन 'अभिषन्मपिरक- मे ह । 


( ४॥ 
दीषनिकाय मं ३४ लम्बे-नम्ब 'लुत्त' ई, डो तोन ण्डो मे विभक्त ह - सीलनननन्धवग्न, अहावम्न धरौरः 
परा्िकतस्ग । 
प्रस्तुत अन्य इसी प्रवमं चण्ड 'सीलक्चन्ववग्ग' का देवनागरौ-संस्करण दै । इत्र नामकरण का वास्तविकः 
धर्यं शल ते चम्बन्वित नियमो का वग है । यह महत्त्वं मौ है, कपो इतपे आरम्निक, मध्यम तमां मदायील 
का ब्रह दो "सर्त मे तथा काद मे भ्राये कृद नुतो म भी विस्तृत विकेखन किमा मया है । 





३. प्रस्तुत प्न्य : एक स्परेशवा 


(१) शह्यनात्त-सुत्त 
दुद अपनी भिश्ु-मण्डलो के साय राजगृह पौर नालन्दा कै बी राजपय पर जा रदे षे । उनके पीठे शयुषिय' 
परत्राजक भी भपने शिष्य श्रहादत्त' माणवक्र के साव त्रा रहा था । 'गुप्पिय' बुद्ध, उनके पमं तथा सद्धं फो निन्दा 
कर्‌ रहा था प्रौर उत्तका किप्य ्रह्मदत्त' उनकी प्रशंसा । निलो ने इसके सम्बन्य गे भगवान्‌ से का । 


मवान्‌ नै कहा कति यदि कोई हम सच कौ निन्दा कर तौ तुम नौ को उत्ते व॑ र, मसन्तोय मथवा नित्त मेँ कोच 
नदीं करना नार्भे; प्रत्युत इसके विपय में ठीक से छनबीन करके यह निदिवत करना नाधि कि बे नो शष कते 
है. बह भिच्या है कि नही ? इसी प्रकार यदि वै हम तनो की भशं करे तो इससे तुम्हें परानन्दित भौर दैथोत्करल्तं नहीं 
होना चाहिये; भरत्युत इस सम्बन्तर मे यह अनबन भौ करनो चाहिये कि क्या वे सच कह र्दे है ? 


बुद्ध ने यह क्तामा कि जनताषारण उनके वाह्यात्तरण फी पूणता के ही महत्त्व कं कारग उनको प्रशं्ा करते 
है; पर जिसने उनकरौ वास्तविक महत्ता निष्ठित है, उस मम्भौ र दरछोन छर ये हृदय ङ्गम नही कर पाते । चन्दनं कहा- 
"दं लो तं, भिक्तवे, अप्पमत्तक प्रोरमत्तकं भीलमत्तकं येन पूषृज्जनो तवामतस्स वण्णं वदमानो बदेष्य । त्थि, 
भिक्छवे, पल्जेव वर्मा गम्नीर दहना इरनकौधा सन्ता पीता पतक्काकचर निथुणा पण्डित्तवेदनीपा, ये तातो 
सवं अनिल्जा तच्चिकरत्वा पदेति, वहि तथागतेस्ल यथानुच्तरं ब्णं सम्मा बदमाना वदेय्वुं ` । [भिकषुपो, यह शीनं 
बहत चोदा भौर मौण है, जिसके कारण सावारण लोग मेरौ परसा करते ह । भिमो, इनके भंतिरिक्त अन्य दूसरे 
घर्म है; जौ गम्नीर, दुव, इुरलुबौव, शान्त, सुन्दर, तकं से परे, निपुण पौर प्ष्डितों के भमन्नने यौम्य है; जिन्हे 
तवागच स्वपं जानकर प्रर साल्त्कार करके कहने है तथा जिन्हे तात के यवां गुण को ठौक-टौफः कहने 
वाते कहते हं ।| 

बुद्ध नं न्याक्या करते हवं बतलाया कि कराल के अजान ते उत्पन्न धू्वान्त' तथा पपरान्त दृष्टि कँ कारनं 
हौ दन की भिम्ाद्ष्टियां उतपन्न होती हं । अपनी 'तमावि-भावना' भौर 'एकाव्ता के विकास ते "यौगावचर' 
कई क्य क अपने पूर्व्म को जानने ने सनव हो जावा है । इसी से उसे यहे मिष्या-दष्टि उतपघ्र हो जातौ है कि उ्चके 
व्यक्तित्व फो सत्ता एफ नित्व सत्त्व दै, जो प्राना स्यते प्रभिहित कौ जातौ है । इमी प्रकार अन्य योगनम्बन्सी 
प्नुमेर्ो ववा घनी दा्बानिकर कल्मना क उड़ान के भावार पर इच लोम अवास्तदिक भविष्य कौ सत्य मानकर 
भविष्य मे कूटस्च तथा नित्य रहने वाने मात्मा के सम्बन्व में दिभिन्न मत स्मिर कर लेते ह । 


इतन मुत्त ये नूत कै घनान तै ज्तन्न प्रदाह तचा भविष्य के मज्ञान से उन्यन्न चबाचीम अर्थात्‌ कु बासठं 
मि्वादष्टर्यौ फा उत्तेच है । इड ने 'सुत्त' के अन्त में कधा है करि जितत भकार एक मच्युभ्ा अपने जात में किसी द्योरे 
जनल्लाशन क सभी मच्रनियो तथ! भ्न्य नोनों को फलान मे समय हीतवा है; उसी पकार इत “बृत्त' में सभौ निष्या- 
इष्टिवां पकड मे प्रा गरं हे । उस 'ुत्त' कः पूतं शीन-सम्बन्भी द्व्या का तीन दोधको (वल, “भच्यम' तथां 
"म्म क भरन्तेत विस्तृतं धितेभन कत्ता ट । इतर विवेचन मे दे. के शामानिक तया रा्करतिक इतिहास के 
भम्बयन की महत्वं सामग्री सतनिित दै । शमे उतत. खमय के बिभि छेन, ज्‌, मानोद-थमोद कै साधन, 





{ ५) 


विलास त्वा स्नानादि क विधि चस्तु्े, अन्धविक्वास, भ्योतिषसम्बन्यी मविष्य-वाभियौ तथः शन्य कर प्रकारं 
को चमत्कारिक विचारो का उल्लेख ह । ये सनी कस्तु एक भिन्न थवा प्त्रधित्त के लिये भनुचित खमनञौ हं ह । 





(२) ्षामर्ख्फ्-सुत्त 


बुद्ध सजन मे "जीवक कौमारभच्ज' कै धात्चवन मं तादे जारह तौ जिनो के महायद्क कै साकं विहार करं 
च्हषे। 


उसी समव मे कौमूदौपूणं वुणिमा कौ तत मे मग सज्नार्‌ बैरेहीषूव अजातश प्रपने प्रासाद कै सर्वोपिरिः 
भाग बं यजामर्त्यो फ स्नाव वेरा हमा भरा । उसने कहा- कनी रमणीय नाँदनी रात है ! किस भ्रमण अरषवा 
ब्राह्या णं कां सत्तङ्गं करे, जित्तका उपदेश हमारे चित्तं कौ प्रचन्न करर“ । 


चसकी बातत सुनकर एक याजामात्य ने कदा-"महाराच, हँ पर मानं द्वारा सम्मानित श्रौर विख्यात 
पूरण-कस्सप नामक एक गणात्राय ह । पराप उसी से बर्मन कर प्रपनी शद्धो का निवारण क्र" । इतरौ प्रकारं 
प्न्य श्नामर्यौनि भी "मन्ति गौप्राल' "अजित केसकम्बल ^ "पक्ुम-कल्तागन ' ' सञ्जयः वेतदरपुत्त' तया 'निगण्ठनात- 
पत्त कै नात्र नुल्लापे ; षर राजा मौन रजा । 


शन्त में राजर्वद्च "जीकक-कौमारमनच्व' ने कदहा- “नहाराग, भगवान्‌ कद्ध ननर कँ बाहर मेरे भाज्नवन 
मे विहारं कर रहे है । तै जवान्‌ बढ चैत्‌ , सम्ब तम्ब, विचः प्ररं प्राचरण मे मुक्त, सुगत, सोकषिद्‌ तथा देव 
पौर मनुष्यो के धात्ता है । भाप उनतत प्रास चने शौर धर -र्चा करे । उनके सायं परमाप करते से कदाचित्‌ 
पापकां चित्त प्रसन्न हौ जायगा" । 

भनातदात्र नं इम मुन्नाव करौ स्वीकार कर भावदयक प्रजनन करने कै उपरान्त जहौ पर मशवान्‌ इव व \9 हुये 
चे, उस स्यान के लिये प्रस्यान किषा । जव प्रनातशभर ने उस जा ज्नवन के समीप पहंगकर हाँ का वात्तावरणं शा्त्रौ 
धन्य पाया, तौ उनके मन मं यड्‌ सन्देह चत्पन्न दुभा कि रसे षरदवत्व कके लजु्रो क हाव मं सौपा जारहाहै। 
"जीवक ने उसके सन्दंह को निर्मनं वतन्नाकरं उसे भागे नतने को श्रोत्साहित क रते हमे कहा कि जहाँ पर वीप जन से 
है, बही मण्टप में भगवान्‌ बुद्ध बैठे हये हे । तव अजात जहां भगवान्‌ बुद्ध ये, बहा भया । वहाँ पटूदकरः उसने 
देल क्रि निमेत जलादाय कौ भांति विल्कुन नुपनाप, शान्त भिल्लुलद्धं के सामने मगवान्‌ बढ शान्त हौ प्रासन 
तमाकर्‌ बे हषे है । तवच धरजातद्त्र भगवान्‌ को ग्रभिवादनं कर एक श्नोर बढ गवा । ततण्वात्‌ बड़ की भाजा 
से उसने गह्‌ क्रिमा-अन्ते, मेने प्रत्यक्ष देखा है कि अपनो इच्छा के धन्त चिस्मो के फल ते नोग इसी नन्म मे 
्रत्यदा जीविका करते भौर परपने को सु कते हे । इसी प्रकार स्या घ्ापके शिष्य खम्णौ के, जो नृहे त्वाग कर निन 
कै श्यमं इषर उवर युमा करते ह, ्ामेष्य-फत को प्रत्यक्ञ देता ना सक्ता दै ' ? 





बु ने उसरे एवा-“महाराज, कया तुमने कभी चन्य सम्थदादु के ्ातार्यौ ते मी इस प्रकारका प्रन किना चै"? 


पजा ने इसका उत्तः देते हुवे कहा कि मैने यह अवन शररण-कस्यप , 'मक्ललि-गोसान्न ' त्वा भ्न्व प्राचार्य 
पे मी दृचा है, पर कोहं जौ सन्तौपचनक उत्तर न्तीं दे पाया । 


क्वं ्नातत्र्‌ को समक्नातं हुयं भगवान्‌ बद ने यह्‌ प्रव्ने किया-'“महाराज, पदि प्राप्कां एक भाज्ञाकारौ 
सैव भ्रायकी दासता द्वौहकर प्रव्रजितं हो जाय तौ भया श्राप जते षह प्राजा देना पमन्द करेगे कि वह पुनः लौटकर 
प्रापक पर्ववत्‌ चैवा करै ? 


साट्‌ ने कहानी, भन्ते, मै दमा नहीं कभा; प्रस्युत स्वयं जाकर उक्ता अभिवादन करूणा भौर उपक 
सुविषाजनकः तवा सुरित वास काः मौ वयक प्रचन्व कमा" । 


( ६ ) 


बद्धे इस बात कौ भौर सद्धंत करते इमे का कि भामण्य का चह पहला फल है, जो भौतिक दुष्टितने 
महत्त्वपूणं न होने धर भी प्रत्यक देखा जा सकता है । इसके वाद उन्होने पदिक थमण-जीवन के वास्तविक फलो की 
उपादा करते हुे बतलाया कि एक मण किर प्रकार शोल-म्पन्न हौ अत्म-शुद्धि कै भ्ानन्द का अनुमव करता हा 
चित्त कै संचरव क्रे निरोष कटने मे समर्थं होता दै भौर व्यान कौ भवस्या्भो कौ सिद्ध कर प्रपूत दिच्य-ऋद्धि्पाको 
प्राप्तं करता हमा अन्तिम स्प सै श्ांसारिक भव-स्विति क 'पास्र्वो को नष्ट करके परम-मूक्तिरूप उच्चं 
निञ्वान' का पनुमब करता है । 


स॒न्नाट्‌ परनातदात्र ने बुद्ध का उपासक्त्व स्वौकार क्रियां भ्रौर वह्‌ उन्हे धिवादन करने क उपन्त्र चला गया । 


(३) अ-स 


बुद्ध कोसतत देन के "दच्छानङ्गन नामक श्ाह्मण-बान मं विहार करे चे । वहाँ के ोक्वरसाति' नामक धनी 
भौर चम्नानित आरद्धाण ने सपने शिष्य "मम्ब" को प्राज्ञा दी कि वह्‌ बुद्ध कै पात जाकर यह ज्ञातं करे कि बृढ मं क्या 
सचमून उतनौ हौ महत्ता विमान ड, जितनी कि लोक मे स्यात्त है । अ्म्बद मपने कृचं सहपाठ्वों कौ तेकर वदां 
पटा महां दुध भगवान्‌ उरे हये चे । 'प्रािन्द' म पहुंवकर उसने इार ल्टच्लदाया । हार खुला प्रौर प्रम्बदु प्रपनें 
साथियो फे साच मीतर प्रविष्ट हुमा । 


प्रपनौ उग्नता के कारण "प्रस्बदर' ने नज्र व्यवहार वह किया; प्रत्युत उसने लाक्य जाति पर प्रह्ुलीन होन भीर 
ब्राह्यणो के प्रति अनादर भाव रखने का दौषारोपण किया । णव बुद ने उसके गोव कण्टायन्‌' का दतिह्वास बतत्ताततें 
हुये मह सिद कर दिय! कि बह्‌ क्षरयो के पूर्व-युरष राजा 'इस्वाु' के दासी-पुज कण्ट का वंशज है, तव “अम्बदु लज्जा 
नत मौन होकर बढ गयां । बुद्ध ने उत्ते इख प्रकार लज्जित हा दे उक भत्ति दया-भाव धद करते हुये बत्त्ामा 
कि ण्ह दिव्य दि वाते एक महपि ये ओर "अम्बटरु' को उनके वंशज होने का गौरव प्राप्त है । तत्पदचात्‌ बुद्ध 
नै ब्राह्मण कमार भ्रौर ्षचिय कन्या यवा क्षत्रिय कुमार प्रौर ब्राह्मण कल्वा के म्रन्तंजातीय विवाह कौ भौर सद्भैतं 
करते ह्‌ भर्ति रीति-रिवानों के भवार पर क्ञत्रिो को जाहयर्णो से श्रेष्ठ सिदध क्रिया । उन्होने इस मत को धरति 
पादित कर्ने बाली ह्या सनड कमारः को यह्‌ माया प्रस्तुत कौ - 
४ “गोकर सेक्रर चलने वाले जनों मे तिय धेष्ठ है, जो विचा पौर प्राचरणं सै युक्त है, बह देव-मनुष्यो मे शेच्ठ 
| ह 

"अम्ब ' ने जव भगवान्‌ बुद्ध के शरीर मे महापुरुष के बत्तौस लक्षण देख लिये तौ उच उनकी महत्ता पर पूर्णं 
विदवार हौ चया । वह घपने प्राचायं पौक्लरसाति' कँ पाक्त नवा भौर उन्हें मगवान्‌ के साय हुं कवा-संलापं कौ 
मूचना दौ । शद्धा मे धूं ौक्छरसाति ने जगवान्‌ बुद्ध कै भा पहर उनके उपदेश सूनं भौर उनक्रा शिष्यत्वे स्वीकार 
कर ल्तिपा। 
| 


1 
(५) शोणक्-सूल 
बड़ चङ्ग देव परे चारिका कर्ते हये "चम्यानयर' पहु सौर 'म्नरा' पृष्करणौ कै तर पर विहार करने ले । 


उस समय बहा पर 'सोणदण्ड नायक सम्मानित ब्राह्मण रहता धा । जिते राजा 'बिन्विच्ार कौ प्रोर से "चस्याः 
नमर भरं तुल भूमि भौर सम्पत्ति पराप्त भ । उसने बृद़ के पास जाकर उनसे मिलने को पनी इच्छा वहाँ के ब्राह्ो से 
व्यक्त की । उन्हनि इते अच्छा नहीं समश्ना भौर पह कहते हये उने पसा करने से रोकने की चेष्टा कौ कि यह उत्क जसे 
तीनो वैव के पारंगत, ऊचे व्यत्ित्व काले चरिकवान्‌, कल्याण-वाङ्‌ तथा बहत सने माणवको के भ्राचायं के सम्मान कै 
विक्र है क्रि वह्‌ एक तरण प्रद्रनितं श्रमण "गोतम ते मिलने जाव । 'प्रौणदण्डने उन उपर्युक्त विरौत क्रा ्ण्डनकरते 
ये हा कि अमण गोतम एक्‌ परम मुक्त सषु, मदधुक्य के वततीत लकारो से युक्द, जा 'बिभ्विसारः तथा प्रसिढ 





(५) 
राह्मण प्राचां 'पोक्छरसाति द्वारा सन्मानित होने के लाय हौ हमारे प्रतिषि है । हमं उनका उचित स्वायत्त-पत्कार 
तया परित्र्या करनी ही चाहिये । मरतः 'चोणदण्ड ब्राह्मण प्रपने बहुत मे अनुगामिर्यो के साच बुद्ध कं द्थनाषं चला । 
भानं मे उसने मह विचार किया कि य्‌ मेरे लिये कितना बुरा हमा, जब मँ बुद्ध द्वारा धरस्तुत प्रत्नो कै उत्तर दने नं 
अरसमर्ं होगा तवा इस उपस्थित्त जन-प्रमान के सम्म मेरी हंसौ होगी । क्या ही मच्छ होता कति बुध मुजमे मेरे भपनें 
विषय ब्राह्मण-यमं पर प्रदतं पचते । वहां 'सोणदण्ड' कौ इच्छानुकन हौ बात ईं तया बड नं उसने यत्ती प्रन 
ूच्ा कि कितने मुणों ते युक्त पुक्य को वास्तविक ब्राह्मण मानते हँ ? 


र 'सोणदण्ड' ने सन्तोष कौ सत्त सेते हुये पूणं विश्वास कै प्राच इसन प्रश्न का उत्तर दिया - ह मण गोतम, 
पजातित्व, वेद मे पार क्ख होना, भभिख्पत्व, शीत तवा पाण्ठित्य भौर मेवा ~ इन पांच मुगो से युक्त पृष्व कौ 


ब्राह्मण कहते ह । 
वदध न परषन करते हये कहा कि क्या इन पाच गुणों ने से किती एक युण को द्योढने वाला पुरुष जी ब्राह्मण कटा 
जा स्कतादै? 


'सोणदण्ड' ने इय पर विचार कर कहा कि वाहं विचारणौय वत्तु प्रभिस्यत्व के परमाव में गी किती 
पुय को बराह्मण स्वौकार किया जा सकता है । इसी प्रकार बुद्ध ने इसे पर्न के विवेचना खा कि भेष चार गुरो मे 
चे क्या विन्हीं के परमाव को हम स्वीकार कर सकत ह ? पुनः 'सोणदण्ड' को यहाँ तक स्वीकार करना पडा कत युजा- 
तित तथा वेदो मे पारज्गत होना-इन दौनौ गुणो से युक्त होना नी प्ावदयक्त नहीं है । बुद्धनं इस विषय में 'लोणदण्डः 
चे ब्रपनी सहमति प्रकट कौ रौर कटा कि शीते तथा प्रज्ञा बाह्यणत्व कं अत्यावश्यक गृण हं । उन्न भागे शौत भौर 
प्रजा कौ स्थिति पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जहो सोत है, बही प्रजा है; जहा पना है, बहौ चीन दै । लीलप्रजा- 
लित प्रत्ना है तना परज्ञाप्रलाितं शील है । लोकत मे लील परज्ञा का प्रमु है । 


बुद्ध के उपदेण चे 'शोणदण्ड'चन्ुचट हमर परन्तु उते इस बात का मय या कि यदि बह खुल रूप म उनका चिष्यत्व 
स्वीकार करेभा तो जनमत उसके विरुद हौ जायेगा तया इषे उसको हानि होगी । पह सोचकर उसने भगवान्‌ चुदध 
ते कहा कि मदि मै परिद्‌ मे बैठकर लाय जो , तौ उसे आप मेरा प्रसयुपस्थान मजने भौर यदि गरं अपना चाषा हटा 
तो उच श्राप मेरा शिरे अभिवादन समक । इतौ प्रकार यान मे राड्‌ यदि मै श्रपने कोटे का दण्डा उठांडं तौ पनं 
सम्मान मै मृञ्े यान दे उतरा हरा समक्षे रौर यान तर घ्राल्द़ यदि मं परपना र उकठाऊं तो उते माप मेयर 
स्रभिवादन समनं । 


(४) शूटबन्त-चुत्त 


बुद्ध मगष मे चारिका करते हयं “लाचुलत नामण़ ब्राह्मणाम्‌ मे पहुचे प्रौर वहीं एक घाज्रवनं म ठहर गये । 
उख समय कहाँ पर “हृटदन्त' नामक एक सम्मानिता ब्राह्मण द्हत्ता बा, जिते सहायता के स्प में महा याज 'विन्वितार कां 
मनोर ते अतुल नुमि रौर सम्पत्ति प्रास्तं षी । उस समय ` इूटदन्त एक महापञ्च करने जा रहा षा, {जिसके निमे एक चंडी 
रस्या मे दल, बहे, बकरियां तवा अन्य पलु ग्ज्ञ के 'स्वून' पर बनि के लिये काये गये ष । 


कटदन्त ने सुन रज्रा चा कि मंगवान्‌ बड सोलह परिष्कार सहितं तिविष-यजञ-सम्पदा से भलौ-ाति परिक्ति 
ह । अतः उसने बढ के पास जाकर उनसे उस यज्ञ-विधि क्तो समज्ञाने कै लिये परर्थना कौ । 


बध ने यज्ञ विधि का वरणेन करते हुये उसे गह बतलापा क्र भूतकाल मं राना 'महाविचिततः ने किच प्रकार सल्‌ 
परिष्कासें भौर त्रिविव सन्पदा्म चे वक्त एक पादं वज्ञ किया भा । सर्व्रवम ब्राह्ण पुरोद्धिव ने रा को प्रादेय 
दिया करि बह अपने सज्य चे निषंनता समाप्त कूरे; क्योकि भ्रष्टाचार, चोरौ तथा अन्य बु रदो चे रज्ञा का षहा 
एक निस्त उपाय है । राजा "महाविजितं मँ चन्य बे खभी गुण विद्यमान ये, जो एक यज्ञ कन््ने वात्न मेँ होने बाहवे । 





(८) 


वह्‌ मात्ता ततथा पितां दोनों ही प्रौर मे उज्लज्नौन, नतुरक््िगौ नेना बालता, उंदारमना, श्रनेक विराधो मं पारद 
तवा सत्व के ममं को जानने वाल्ला था । उक्तकरा ग्रद्धण पुराति भौ उसी के समान मगो चालला धा । 


तजा कौ लमल्ला दिया नवा चा क्रि यज्ञ मं प्रतिक न्यव होनें पर चचा दृष्टौ के भानं प्ररं भववा निराचार 
दौवारोपण क्रे जाने पर बह चिन्न नहो । उर यज्ञ मं गाव, ब्रकरी, मुम प्रथवो सुभरं किती की बति नहीदं 
गई सौर नहँ किती येवक को परेशान अरवा दण्डित किया गयां । यज्ञ मे प्रामन्तित षौनस्यं तजा प्रपते वाणं सतुत 
घनति लाये ये । उस सम्मति को उन्हनिं यज्ञ-वेदी कै चारो कोनो मे रखकर उन लौं को दाने करं दिया, जिनं 
कि उसकी श्रावद्यक्ता धी । | 


'शृहाविजित्त द्रा किया चया यह एक शाद यज्ज था । बुद्धे कहा कि इससे जी घेच्ठ मन-पातौ को 
दान देने के लिये दान-केनदर स्थापित ररा है । पर वेष्ठौ मे धेष्ठ यन्न धज्ञा-यनं है । 


'कूटदन्त की श कुशौ का निकारण हभ ग्रौर उसने बुद्ध, वनं तवा शद्ध कौ शरण प्रहण कर । 


(६) महाक्ति-सु 
बुद्ध वंशालौ मं महावन की कूटागारगाता में विहार कर रद बे । उच समय बहा पर मगष तथा कयन के 
छ बाह्मण दूत किमी कायं मे यतरा कर रहे ये । ३ बुद्ध कँ भरति पना सम्पात प्रकट करने के लिते महाबन शमे 1 
भवुष्मान्‌ नागित्त ने जो उस्र समव भवान्‌ बद ॐ "उपद्ाक' थे, उनसे ध्यान कनं कै उयन्त बद्धक बाहर प्रानैके 
समय चक्‌ भरतीन्ना करने को कहा । तिच्छवि-कृमार “भरोटरद्' भी एक बद निच्छनि-परिषद्‌ के लाच वहां पहुवा शौर 
उन तो्गा कं माषं बेरकर प्रतौत्ता करनं लगा । 


दरक पस्चात्‌ बु बाहर प्राये भौर विहार के पदे चाया मे विदधे भासन पर भ्राकर ड गये । तज ओ ब्राह्मण 
द्रत ता लिच्छनि-परिपद्‌ के साव दरद" लिच्छवि भी वहाँ पया भ्रौर भगवान्‌ का प्रभिवादन कर एका भ्रोर कै 


- ष्वा । 


-सदटरद्ध लिच्चवि ने दद्ध ने का कि सवाधि-नातना) के पनम के किप मे सुनत्त्त' ने जतै रह कटा भां 
करि उशन मापके पास दिव्य-रूप को तौ देखा या, पर उपे दिन्य-दान्य कौ नहीं सुना । वु ने इसका चतर दैते हे 
का किं शसुलक्त्तः तै इते भ्रम्वान ये घ्रपने को नहीं लगाया षा । यदि वह पैसा करतः तौ दिव्य-लेब्द-षवगं मे भौं 
वह प्रद तफन हृपरा हता । बद ते यह मी वतापरा कि दिष्व-त्वो को देलने क निवे प्रषवां दिव्य-श्टो ङे श्रवण 
करे जिग द्री चिच्च उनके पाम ब्रह्मच पालन नहीं करते 1 यह चनुभव समाधि षां चित्त को एकाग्रता नै विकास 
मानं कौ सीरा ह । '्ह्मचयं' का वास्तविक उददव बुद्ध ने निनविकपंक तत्त्वा पर विय पाकर पथं एकाग्रता 
प्राप्त करना तमा 'मव-संपोननो कौ क्लीन कत्ते परम-मृक्ति-निर्वाणि कै साश्चात्कार क्ले करो वतलया । 


(७) जाक्िय-युत्त 
बड कोचाम्व के ोषिताराम' विहार म बिहार कर देव । बदा 'ृष्डिषः परिवाजकत तचा भ्वादिः 
का भन्यवासो "जालिय = भे वौ सामु उनके पास गये । "उन्होने वद्ध ते पा करि क्या डोव पौर शरीर एक ही है 
प्रो जीव भौर ज्ञरीर एक दृसरे ते निन्द? ` > 


दढ नेजने सग्ाया कि ये प्रन उने सामने उतत ह, जो भत्ानानभकार सान्छादित दै । पर एक रहैत 
क तिये इन पर्न का कोई महत्व नही है, स्वोफि वह ्लानान्वकार ते दुर मिच्यादष्टिपोमे परै च " "क 


५ ६ ॥ 
(८) भह्ोह्नाद-वुतत 


बुद्ध 'उदञ्जा' के "कृण्णकयल' नाणक मृवदाव मे विहार कर रहे ये । वहां 'अचेलकस्पप' उनकं पातत ममा 
प्रौर उनसर पृच्छ कि क्या वै समी तपस्सर्पापरों तमा उनक्तौ कठोरताप्रो कौ अनुचित वमस्ते हं ? बध नेक्हाक्रियै 
समी को देनं नहीं मनते, त्योकि यह विदित है कि कुच एमे तपस्वौ नरक में तया कु स्वगं मं उत्पन्न होत हँ । 
इस प्रकार उन्दनि कहा कि वे समौ तपदवर्यापों कौ निन्दा नदीं करते । उरते विवादग्रस्त प्रव्नो को दलले 
हुये कहा कि उनके प्रनंयायी भिक्षु भील में जिसे शरभ च्चा समन्ते है अन्य लोगों की अभेत्ता चे-वद़ कर ह । 
उन्हनि इक प्रौर भी सङ्खं किमा कि उनक्रा आयं खष्टाक्िक मागं इतना सरत प्रौर पूणं है कि उसकी भ्नालोचना 
भ्रवंवा अस्वौङकृति का प्रन ही नदीं चञ्चा 1 


'भ्रचेलकत्सप' न इते प्रतिपादित कत्ते हे कहा कि नग्न डना, स्वनिर्षारित सरीमापरौँ के अन्वर भिधा ब्रह 
करना, भिन्न-भिन्न थवधिर्मो के लम्बे उपवा करना, मोटे श्रना तथा स्वाददीनं भोजनं कनके रहना, श्रकेनिकः 
वत्वो कौ चारणं करना, खषँ रहने वा उकडं बंठने का व्रत वारण करना तभा कटौ पर चना या सोना इत्यादि कथिनि 
तपस्याश्रौ या तेयदचरणौ की इनं त्ाषनापरो का भी नमुचित्न मादर दै । 


बुद्ध ने इसका उत्तर दैतै हुये कहा किं गे साधनायें बाद्य-मात हँ । मौर भोड़ा परिम करके कोई भी इनका 
प्रञ्यासं कर सकता है, परन्तु इनका भ्राष्वात्मिक महत्व कद्ध भी नहीं ह । उन्दोनि यह नी कदा क्रि “्रामष्य' तषो 
"व्राह्यण्य' करा वास्तविक अर्घं चित्त-विरादि बरौर नैर तवा द्रोह मे रहितं होकर मप्री-माकना की स्वापना करना है । 
इस प्रकार शील-खम्पत्ति, 'चित्त-रम्पत्ति तवा "पन्ना-नम्पत्ति' हरी चच कु है भौर इनकी प्राप्ति के तिप घाप 
परष्टाज्जिक मागं को द्रौडकर ब्रन्यं कोर इतरा मानं नहौ हं । 


इसके उपरान्त प्रचेत कर्वप' ने चड़ के घमं मे सन्तोष ता स्नादर-भाव प्रकट कर्ते हये चिरत्न कौ रग ली । 


(2) पोदरवाद-तृत्त 


बढ श्राज््ती के अनावपिष्डिक के चाराम चेतचन ॐ विहार करे द्द षे । उछ समय ोहटुपाद पत्तरजक 
शनी 'मच्तिक्ा इया प्रदत्त एक साला मरं डेरा था । 


श्रावस्ती जाते समय चद्र 'ोटरपाद कै यहां गये घौर हाँ उन्होनि भिचंन्ा-निरोच' कै पम्बन् नं वातो कौ । 
भोटपाद' ने इसके विषय मे अनेक मतो की र्ना रौ- विना देत्‌ कै. दिना प्रत्ययके री; पुरुष की संजा उच्च होवी 
है ग्रचचा निवड होती है संजा कै गिद्वमान होनें पर परव सजी म्रौर संनारदहित होने चर त्रसं कलां जाता है ) 
कु महा ष्द्धिकान्‌ शुष भी होतेह, जो संता को रीर कै भीतर डालने तचा निकालने में परमथ हतत हँ, प्त्यादि । 


बड ने उपयुक्त मत्तौ कौ कैद पन्धचिह्वासर तलाते हयं चद स्ाघना का व्याख्यान करिया जो एक व्यक्ति को 
"निरौव-समापित्ति नायक यौभिक अवस्यां को प्राप्त कराती है । इस 'निरोष-सयापत्ति नामक मवस्वा मं योगी 
को 'भिसरंत्ा' का पुषं निरौष हो जत्ता दै । उत्त सरमय यौौ यह्‌ सोचता है कि बह चिन्तन न करे, चभिचस्करण 
न करं । उत्तमे चिन्तन मौर अरभित्तस्करण न करने मे बह नंजापं नष्ट हौ जातौ हं नौर दसरी उदार संज्ञाय उत्सन्न 
नहीं हत्ती । इत प्रकार संज्ञा का पृं निरोष हौ जाता दै । प्रथम व्यान कौ वेत्था को प्राप्त करकं ही भोग एत्याईदिं 
इर हो जति है । लव क्रमश्च: "पल्य-ल्यान' कौ नेवसञ्च्मा-नासज्व्यापतन नामक उन्न वस्वा को प्राप्त करते 
हवे योगी इसमे मी ऊपर उठ कर 'निरोष-्रमापत्ति' को प्राप्तं करता है । 


शोदरपाद' इस गरस ङ्गको शोषकर "पव्या प्रश्नो को चचां करने लगा- लोक नित्य है श्रथवा मरनित्य, 
म्रन्तवान्‌ ई या घनन्तवान्‌ ? जीद भौर शरीर एक ह प्रवा भिन्न ? मूत्वु के वाद तवागत होते है पवता नही ? 


( १९ ) 


बु ने इनके उत्तर मे यहे कहा कि ये धरन सपं -युक्त नही ह पौर ल पे घमं युक्त; न आदि ब्ह्मचयं के लिमे ज्य 
मक्त, न उद्ासौनता के लिये. न विराग कै चिषे, न निरो क लिपे, न ज्ञान्ति कै तिये, न भरभिज्ञा कै तिमे, न सरम्बोषि 
के लिव प्रौर न निर्वाण के निवह । इसलिये इनको "प्रव्वाङत्त' संजा दी नई है । 


धौट्रपाद' नै बद्ध ॐ उपदेश कौ प्रादर-मावना ते प्रशंसा कौ परौर बद प्रासन से उठकर वहां से चकते में । 


बुद्ध के चले जाने कं थोढ़ी ही दैर बाद परिव्राजक कौ परिपद्‌ नं पोद्रपाद को बाग्बा्ो दासं जरितं करना 
प्रारम्भ कर दिया, क्योकि वह्‌ सरलतापूवं क चुड के कषन को स्वौकार करते हमे उनक्रा चनुमोदन घा कर र्हा वा । 


दसकं दौ तीन दिन बाद (चित्त-देत्थिसारिपृत्त' तवो पौटरपाव' परिज्राजक भगवान्‌ कँ परास उनके प्रति भ्रादर 
रक करे कै लिये गवे । 


चूड ने वार्तालाप कै बीच प्राये इस मत की भौर सद्भंत किवा कि मरत्पु के नादं प्रात्मा अरौग-एकान्तनुली होता 
दै । उन्होने इ मत को चित्कूत निर्वक बतसाते हए कहा कि इसक्ता किसी ने न तो अनुमवं क्रिया है भौर न यह प्रमाण- 
हित है । उन्होनिं इस मत कौ तुलना उस पुरुष से कौ, गो जनपद-कल्याणी की कामना करता हौ, पर उत जानता म 
हो; भरघचा जो प्रासाद परर चने कै लिये मोदी बना, पर प्रासाद की स्विति भौर जाई से भूरणख्मेण अनभिन्नहो । 


बढ ने तौन प्रकार के शरीर-ग्रहर्णो को बतलाते दूये कहा क्र ये स्थूल, मनोमय तथा प्रलय ह रौर इन सवते 
छुटकारा पाना ही परमोरेव्य का लाम करना है । 


चित्त-हत्यिसापियुत्त ने श्रात्मा कै एकत करीर मै दुसरे शरीर मे जानं पर उसके तादात्म्य के विधव एर प्रवने दधे । 
बुद्ध ने इष कौ उपमां देकर समज्ञाया किं जं चे माय ये दूष, दूष से इहो, दहौ चै नवनीत घौर नवनीतत मे घी होता है; पर 
जिस समय दुष रता दै, उने दही नही कहा जा सक्ता । उसी प्रकार चावंगौमिक अनित्यता का सिद्धान्त मीहै । 
जौ यह सिदध करता है कि तादात्म्य कैवलं व्यवहार-यक्न मं ही ब्रहन किमा जा सकला दै, परमां में नहीं । 


चित्त-हत्विसाप्ृत्त को इसमे सन्तोष प्राप्त टपा घौर उन्हनि भगवान्‌ के पासन धवच्या पौर उपमम्पदा षाह । 
धमे मामं पर चलकर “चित्तहत्वि-सापिपृत्त' आगे नलकर प्रहृतो मे ते एक हे । 


(१०) सुभ -चत्त 


ममवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के ङ ही दिन बाद प्ायुष्मान्‌ परानन्द चावत्ती मे घनाधपिष्डिकि के स्राराम “जेतवनं 
अं खुरे षे 1 उस्र समव 'तोदेय्पयपुत्त भुम' माणवक भी किसी काम से श्रावस्तौ भाया या । उसने अपने एक मित्र को 
भ्रायुष्मान्‌ खानन्द के पाच उन पने निवासस्थानं पर शाने के लिये निमन्नित कैरजे कौ भेजा । पागुष्मान्‌ अनन्द 
उछ दिन का निमन्धण न स्वकर कर सके, क्योकि उन्होने एक भरौपधि लौ यौ । दूसरे दिन भिञ 'जेतक' के साय वे 
सुम कै निवास-स्वान परर उसमे मिलने के लिये म्राये । "तुभ नं उनके पास घ्नाकर उनका उचित स्वात-सत्कार किया 
पौर कहा कि पराप आनन्द, बुद्ध के बहुत दिन तक सैव रौर पात मे रहने वाते रह्‌ चकं । गै प्रापये उन्ती पमोँको 
धक्तना चाहता हू, जिन्हे स्वयं बद त्रतिष्ठापित तया प्रतिपादित करते ये । 


श्ानन्द मे उसे उपदेश देते हयं कहा कि भगवान्‌ बुद्ध दवाय प्रतिपोदित्त षमं के तौन स्कन्ध हे ~ बीलस्कन्व, 
समाविस्कन्वं तवा पज्ास्कन्वं । नगवान्‌ एनौ तौन स्कर्न्वो कौ प्रजा करिया करते वें । 


सक बाद भानन्द ने इन्‌ स्कन्वों की पुणं व्याल्या कौ भौर वतलावा किं तयायत पारा उपदिष्ट पर करो सुनकर 
सपति मे उत्क प्रति खडा हो जाती है । बह भरदुभद करता है कि रर मे सना जञ्जालं तथा धूल भे सहना है भरर 


ह्न 





( ११) 


भिश-गौदन खतं पाका कौ तरह स्वतत्व है । कह यणनी भरतुल सम्पत्ति, भित्-मण्डलौ, बर तवा कुटुम्ब खडकर 
्ब्रजित हो जाता है । बड 'वातिमोकं मं बताये गमे नियमों का पू ्पेण पालन करता दै प्रर छोट च रटे दोप म 
मौ मय देलता है । वह्‌ शरैर तथा बाणौ से अद कमे करता है तवा परियुंड ्ानौधिक्ा का पालन कते हये साक- 
धान, जागद्नर तवा सन्तुष्ट रहता है । बह वै राण्य कौ भावना का विकास करता भा चित्त को एकाग्रता का भम्बात 
करता है । वह्‌ 'कामच्यन्द, "व्यापादः, 'वीनमिद्, 'उदच्व-ङुगनुल्तः श्नौर "विचिकिच्छा- इन पाँच नवरो को 
जलोढ करके ्यान बे पाँच चङ्ग "वितक्क', 'विचार' "भीति, “मुख ` तथा 'एकामता' प्रादि कौ प्राप्त करता दै । बद 
चमामि-जावना का अभ्यास परमोत्वाहं ते नारी रखता दै पौर कमः ध्यान कौ उच्च प्रवस्वार्प्ो को नी प्रातं कर 
लेता ह । बह शरीर से सम्बन्धित विज्ञान के सम्बन्य में यौगिक सरनुमरवो कै दवाय ठेमी प्रन्तदु ष्टि प्राप्त कर तेता है कि 

यह विज्ञान उसे देस ही स्पष्ट दिलाई पदता है जैसा किं एक चिरे हये मणि के अन्दर से जाने बाला सूत । बहू छदि 
 केप्रद्शेन मे मौ सफलता प्राप्त कत्ता है । बह एक स्यान ने नुप्त हौ दमरे स्वान पर प्रकट हौ नात्ता दै । छो 
दौवार से चह धिना किती सकावदं के पार चत्ता जाता है भौर पानी की सतह पर जैसे हौ सषा चलता है, जसे को 
स्थ पर चन्त । चह दुसरे के चित्त को जान लेता है तया इरे जरम के विपव में भी नानने मं समं होता है । पन्त प॑ 
बह स्विति के वास्तविक स्वभाव को समञ्च जाता दै कि यह्‌ पनित्य, सनातम पौरं दुख । इस प्रकार स्विति के 
शमयन दय संयोजन" टौ श्वीन कर्के कहं प्रावाप्रमन वे मुक्त बहत हौ जाता है । 


(११) केबहु-सृतत 


इड नालन्वा के "धावा का अवन मे उदरे चे । बह उस स्वान क्ता "केवट नामकं धकं नकयुबक्त तृहति उनके 
पास प्राया। केवट" ने भगवान्‌ कौ भनि वादन करने कै उपरान्त चह का किं भन्ते, पह नालन्दा समृ, चनवान्यपूणं 
पनौरः बहुत घनौ वस्तौ है । कपया भगवान्‌ एक भि छो पड भावेश दं करि वह्‌ प्रलोक्िक ऋद्धिमो को दिखाते । 
हसते यह के लोग अपके प्रति मौर भौ प्रधि चदातुहौ जायेमे । पर बुद्ध नँ इमे स्वक्तार महीं करिया भौर कहा कि 
शनो इते 'गान्वारी प्रयचा “मणिका नानक विद्धाप्रौ का दी मद्येन समज्ञ सक्ते ह । उन्होने यह स्वीकार किया कि 
उनके चिष्यों के पास रेस दिव्य ऋदय विमान है, परन्तु उनकी प्राप्ति ्राष्यात्मिक्‌ स्ाघना के हौ भत्र मं हुई 
है । भतः उनकौ पवित्रता कौ रदा होना परमावस्यक दै । 


इसके पश्चात्‌ बुद्ध े उख भिलु कौ कडानी सुनाई जो अयने ऋद्ध-वत से तरिभिश लोक क देवता क पास, 
महँ तक कि महात्रह्वा के पास भी गया या । उसने तभी दैवता सै बह प्रशन सिया करिः चारौ 'नह्यमत' अन्त में जाकर 
कहौ निर्ध होते ह ? उनमें ते कोई देववा सन्तौषजनक उत्तर न दे प्राया । पनन्त मे महाज्रह्ा के कहने मे बहु भिलतु 
इस प्रन कै समाधान के जिमे बुद्ध के पास भाया । 


बु ने इत अश्न के समाधान के लिमे उसने देवता कं अस जाने की नत्तंना की । उन्दनि उसकी तुलना 
उस पञ से कौ जिसे कृत सामुदधिक व्यापारी फिला रा देलने के निय भ्रपने साण जहाज परले गये षे । जहाज मेतटन 
दिकाई देने क कारण उन्होने उत्त पश्नौ को चोडा । व परौ पूवं, दलिण, परिचिम, उत्तर, ऊपर तचा प्रनुदिशामो में 
जी गयाः धर क्रिसौ भी प्रोर तट न दिार्द पने कं कारण तह एनः उसी कहा पर लौट स्रया । यदी दक्षा उतर 
निल क भी चौ । उन्होनिं कहा बह पूचना कि चारो महाभृत कहौ जाकर विस्कूल निर हो जाते ह, मुतापूर्ण 
है । इसके स्थान पर इस सम्बन्ध मे यह्‌ प्रदन इतत भकार पू जा सक्ता है कि जारो महाभूत काँ नदीं स्वित हते 
तया का दौेःहस्व, लु, सूलं प्रर शुभाम नाम तथा स्म विल्दरन समाप्त हो जाते ह ? इतका उत्तर गह दकि 
परनिदेन, श्रनन्त तमा गरत्यन्त प्रभायुकत निर्वाण जहां दै, वहां नारो 'महामूत' नहीं रहते भौर वहीं वी, क्त्व, 
भरणु, स्थूल, सुनाभ, नान प्नौर ल्म सर्वंचा समाप्त हौ जाते हं । किनान कै निरोधन हौ इन सभी का बहा अन्त 
हौ जात्ता है । 


( १२) 


(१२) लोहिन्ब-तृत्त 
को्चव ददा मे चारिका करते हुये बृढ -तालवतिका' नदौ कँ किनारे पहने । उस समय बहौ  तौहिन्' नामक 
ब्रह्मण राजा परेनदि द्वा प्रदत्त चरतु नमि मौर सम्पत्ति का उपमोग करला षा । चसे यह्‌ बरौ वारणा उन्न 
हो गर्दषौक्तिक्रिसी षरणया ब्रह्मण दौ अपने रादा नाने हुवे भद्रन को इतरो को संमानं कौ नेष्टा करना व्यर्थ 
है; क्योकि दरस प्रकार के मामो मं कोर दूसरे कौ सहायता कने कर थक्तता है? 


उसने अपने रोभिक्ता' नामक्त नाई कौ बलाक कषा कि बह कृद के पास जाकर जनह उत्क यहाँ परगने दिन के 
मोन के लिये निनन्तित कर भ्ये । इस छायं कै लिये जव रोका बहा अया तच उने ्रपने स्वामी 'वोहिन्व' कौ 
ऊतर्युक्ते जिच्या चारणा से इद्ध को वगत कराया । 


गुड ने "लोहिच्च का निमन्त्रण स्वीकार किया प्रौर दुसरे दिन उदित समय पर निक-शक्खं के ताध दे यकत भर 

पहु । चो दिन्च ने ददे नाव मे उनका त्वाभत क्रिया भौर मरने हाच नोज्य यदापो कौ परोसकर जनह मौजन कराया ॥ 

बुद्ध गै भोजन समाप्त करने पर 'सोहिच्च' स्वं एक इसरा नौचा भासन नैकर वहीं वैठ गया । उसे भगवान्‌ 

बु न पृ कि वास्तव मे क्या उत दी घारणा उत्पतन हुई है, बेनी कि उन्हे सूचना भित है ? उसने स्वीकार निया 
कि यह सत्य है । बुद्ध ने उनकी उपमा उम अन्यायौ सजा यै दौ जो राज्य ते होने बाती मम्युरणं श्राय घपनी भरता मरौर 

सेव के उचित राप्य क्रो दिये चिना हौ अरणने निवे रक लेता ई । उन््ौनि उपदेश देते हमे क्वा कि पवि कोई व्यक्ति 

खत्वं कौ प्रपनं तकः हौ सौमित रखता है प्रौर पन्य यनेक व्यक्तिवो कै लान कै निमे ठयं दूसरे कौ नहीं बत्तलाता तो 
पे पाप्रहै । बुधन ररे प्ाजारयो के पति, जौ सत्व का साह्ञात्वार किमे चिना हौ उपदेश ठेते ह, पपन पनास्थां परकर 

करते हवं कदा कि इनक उपदेशो का कोड प्रभाव नहीं पडता प्रौर ठेते ही लोगो कै विषव मे पह केषन पृणंतमा 

चरितार्थं होता है जि एक भरादमी दत्रे की सहायता कंसे कर सकता ? 


सोदि्व' कौ सनौ शङ्कामो का समाधान हो गया भौर उसने बु, घमं तवा स्ख की शरण लौ ॥ 


( १३) तेषिन्न-लु्त 

बुद्ध कोसल मं वित्र करते हमे "भनसराकट' नामक ब्राह्मणःप्राम मं पहुचे प्रौर वहीं अक्निरनती' नामक नदौ 
के उतरी किनारे पर ठहर गये । उत्त समय बह स्यान 'वद्की , शाद, पौच्िरताति, “जाणुस्सोणि", 'वीदे्य^, 
तवा चन्य प्रधि ज्राह्म्णो का निवास्रनस्वान चा । एक डित वाट प्रौर जारदाजः नामक दो ब्राह्मण-तक्गो मे ब्रह्य 
लोक की भाम्ति कै विवादपरस्त पल्न को लेकर भौर पिचाद दभ्रा; षर 3 तक दूर कौ सनजनाने में प्रनयं च्रे । अन्त 
मे उन दोनो ने बुद्ध के पास जाक्तर अपनी समल्या उनके तमने भ्तुत कौ । उन्होनि यह नौ सुललाचा कि श्म्मक्तं 
विरज ब्राह्मनो दवारा उपदिष्ट भिन्न-भिन्न मागं उती प्रकार है, चिस प्रकार भिन्न-निन्र दिदामो ने वितित्न मार्गे एक 
ही निर्दिष्ट स्वान कौ ले जति ह । 





बुद्धं ने पृच्छ कि क्या उन्होनि सयवा उनके भावाय या पूजो ने बरह्मा को साकात्‌ दैला है । वर्ण राणो नँ 
स्वीकार तिमा किं स्त सम्बन्धं मं उन्हे प्रागाणिक आन नती । तव वद ने उनकी परम्परया कौ तुलना अन्ध व्यतित्तिघों 
की उस पंक्ति चे कौ जिसका न तौ मणु ही भागे देल पाता ह भौर ग उक्त प्रनुगामी हौ देच परते र । उन्होनि उनकी 
चपमा उत शुक नै दी, जौ =नपद-कल्याणी ने भपभिित रहते हये उसक्तौ कामना करता है ; भ्रववा नो गौ 
रास्राद की स्विति मौर ऊंचाई जातं विनां हौ उत्त पर जाने ॐ निवे सदौ बनाता है| 


बुड़ ते प्रागे कहा कि "इन्द "तोम", "वकण, इस्सर, "पजापति, च्या , 'मिन्व' तवा "यमः प्रादि देवता क 
भावाद्न करने मे कोई भवं नही दै । उन्होने कहा कि यह उसी तरह निरेक दै, भिस प्रकार किसी नदो के एक किनारै 
पर कद होकर दूसरे किनारे को पान बुनाना । उन्होने उने धम्म देखना करते हये कहा कि गाज कामगृण' व्यक्ति 
को इस संत्तारमं बांपे रहते है ओर उसे परम-भूकित प्राप्त करने न्ने सेठ रहते ह । 





( ६३) 


इस श्न्य मे सनृददीत तैर्ह "सुत्तं यवान्‌ बड के विभिन्न स्थानं पर दिये द्ये बर्मोपदेशहं, जो भि्न-जित्र 
जौवनस्तर बाले लोगो को जते, प्रचरितं भिक्षु, राजा, सम्मानित ब्रह्माण च्रावातं, नवमुवक माणवक, सामान्पर गृहस्य, 
कठिन कत धारण कल्ल बाता नग्न पटिज्राजक तया प्रलावनवादियो को दिपे नवे ह । इसमे खन्देह नहीं किवदने एकी 
देन प्रौर एक हौ जौवन-दुष्टि करा चको उपदेश दिवा दै; जिन्तु उनकी ककि, सामथ्यं पौर चिन्तन की पष्ठमुभिकौ 
विभिन्नता कै कार उन्हनिं व्याला करते समत एरक ही स्तं प्रर कंली को नत्तीं अपनाया । उन्हनिं परत्वन्त नटिलं 
समस्याम कौ परिचित उपमा तवा दिन-पतिदिन क जीवन ते विवे हुये उदाहरण सै सुलज्ञाया दै । इस धकार ये सुत्त 
जीवन है विभिन्न पहलप्रो भौर उस्र पु के विचारतो का सूक्मातिदुश्म चित्रं उपस्वितं करने कै सा ही उस समम के 
दानिक; धामिक अर सामाजिक इतिहास हे भरष्ययन को नहत्तवपूणं चानय उपस्वित करते हं । 
[क) दावानिकं 

साचल्य्यकव-मूत्त' तत्कानीन उन वार्शनियः विद्धन्तो मौर मतो बा विवरण उपस्वित्तं करता है, जिनकी 
स्थापना शूरण कस्सप', 'मक्छलि-गोसाल', 'ध्रजितकेसकम्बल , "पक्‌ष-कल्कायन' प्रौर निगष्ठ-नात्तपुत्त' जसे 
जलाम्प्रदाधिकर भावाय नं कीं चौ । जिनके विकारो मं भौतिकवाद, नास्तिकता, नङ्वाद तमा इसी प्रकार क भ्रन्य 
विचारो के बोज विमान भे । इनके प्तिचिच्त प्रौर बहुत ने सामान्व विचारक षे, जिने वित्रारो का शव्यजान-चत्त 
में उल्तेल हरा है; किन्तु इन विचार्यो को किसौ विशेषं विचारक क साप नही जोडा गचा ह । उदाहरणार्थं - परात्मा 
प्रौरं लोक दोनो नित्व ह (पृष्ठ १३) ; "मात्मा प्रौः व्रौक म्तः निस्य मरौर अंदतः भरनित्य दै" (पृष्ठ १७) ; नक 
प्रम्तवान्‌ दै प्रववा प्रनन्तवान्‌ द" (पृष्ठ २१) ; 'रभी जौब प्रकारण उत्सन्न होते ह ' (पृच्छ २९) । पुनः हमें दार्शनिक 
क्न की एक लम्बी चञ्पाहत ( सच्याक्रतपञ्हा ) ब्दी जानं वाती स्यलच्य हत्ती है । प्म्भव है कि इनके भानार 
पर विचार करने वासं दाङंनिक-चिचास्क उ समय विचनानं च हों । अन्तिम तंषिन्जसुत्त' पे बरह्म-चोकर प्राप्ति 
परमन उठावां मगा है । बुद्ध ने व्यास्या करत हुये ह बतलाया कि किसौ जोव कौ उस लोकं में उलि “भेत्ता 
"कङ्गा, "भूदिता' तां "उपेक्ा नामकं चार रह्म-विहासो का मम्यात्त करने ये होती है । 


इते मह प्रचित है कि पारमाधिक सत्प कै भिद्वान्त कै हप मे ब्रह्म का विचार उस समम परज्ञात्त दा । उत्तर 
का कां बेदान्त-दर्थन जिसमें अह्य को परम ततत माना जात्ता दै, उमरी विचार्थारया कां एक विकसितं च्व 
ब्लात्त होता है । 

यह ध्यान देने योग्य दवै कि *परम्बटु-सुत्त' दक्षिण भातत मे प्राष्यात्मिक संस्कृति के केन्र के होने कौ सुचना 
देता दै, जिनमें से एक में राजा इद्वा के दासौ -पुत्र कण्डु" ने धिका प्राप्तं की बी । 


(क) चाभिक 


क 
इनं “यत्तौ मरे चत्काच्तीनं प्रनेक विचरणडीतं परित्राजक-खम्दापो तवा तपन्वियो कौ सुचना भित्तौ ई, जौ 
धामिक विद्वा मे म्रनेक प्रकार के वर्तो प्रौर छिया्रो को करते बे । दे प्रायः पने बास्तविक लक को दौड़ षने 
लाम तवा घामानिक-यम कँ तिमे घ्राङम्बर कौ शरणं नंत यं । इन नो कँ प्रकारौ का उल्लेक् श्रह्मनान-सुत्त' 
मे हुशरा है, जैसे--कुटका, पका; नैमित्तिका; निष्येसिका, लोभेन लाभं निजिनितितासे' । इनके भिरित कुच 
भन्न लोग मी बे, जो लोन के मन्वविषवासो के कारगं ज्योतिष तवा जादू -टोने मे उन गते घे (पृष्ठ १०, १२) । 
पन इख श्यङ्गना को वे नुर्-चिष्य-कम दारः प्रदत्त भंगटित परभ्यरा्मो से सुरित चलते मे समर्य होते चे । 


तामञ्व्मफल-चुतत' मे वयित च तसि के मतो के थपने-प्पने साम्यदाधिक सद्गट्नो डे चनद घवश्य रे हे । 
इनके यवरोय लोजने के निमे देश के यतमान षाभिक-जोवन मे जोन करना सायक होगा । कम ते कम निगष्छ-नातयुत्त 


( १४ } 


चै हम लोगं निरिति रूण ने परितति हं । वे जैन-घमं कं अन्तिम तीवंद्कुर जनवान्‌ महावीर ही हं । पाति-संस्करण 
स वे ही चादुयाम-यवर' जिद्धान्त के पतेकं कहे जाते है । सम्भवत्तः पेखा भूल ने हो तपा दै । वास्तव मं “तातुयाम- 
चर्म के प्रवत्तक उनके पूवंव्तौ तौषंङकर पाठ्वंनाव घे-सव्वातो पाणाततिवायाप्नो बेरमनं, एवं मुसावायाभो वेरमधं, 
सव्वा्तौ सरदिन्नादाणाद्मो वैरम, नव्वातो बहिद्धावागा्नो वेरमणं (लाणज्ग ९८ २०१, सुतर २६६ } । 


उवर्क्त बणित 'चातुवाम-पंवर' सिद्धान्त मे 'परिग्पह-वेरमणं' नामक एक प्रौर त्रत जोडकर पा्व॑नाध कं 
परवर्ती वरीमद्भुर महावीर नें धञ्यमहात्रठ-वमं' का प्रवत्तन क्रिवा। 


वह्‌ भी विशेष ह्म ने ध्यानं देने पोम्य है फि जि छ्य मे पानि गरं 'नातुयान-्ंवर' सिद्धान्त कां उन्न मिलता 
है, वेसा जेन-साहित्य मे कही मी चपक्ध नही होता । पाति मे यह्‌ इच प्रफार यागित है-“लन्ववार्विास्ति च होति, 
खन्दवारिगुतो च, सन्बवारिषुतो च, सन्नवारिषुटौ च -ग्रौर इका प्रथं भी स्पष्ट नहो ज्ञात होत्ता । इते देखकर 
यह जात्त ोता दै कि छम्भवतः यह्‌ तोड-मरोड के ही कारण है । 

पूरण-कस्सप तथा `भकितकेलकन्यत प्रसिद्ध नास्तिक पौर नौतिकवादी भारतीय दानिक नावि के परति 


सतेलक्स्तप' नामक नग्न परित्रानकं जिका वर्णनं महसीहनादयुतत' मे हुषा है ( पृष्ठ १४८१४६९), 
सम्भवतः एक जेन साच है, जितने सात्म-शुद्धि कै मार्ग-स्वल्पं तप या कठोर तपस्या के रम्या कौ प्रचा कौ है । 
उसने मिदा-स्वरूप भोजन ग्रहण करने के लिये मनेक पतिबन्धनों का पालन तामा दहै । वे परसिकल्व इय प्रकार है-- 


^" , "` बह उससे, जो उने बुलात्ता है भिक्षा नहीं सेतत । बह निमन्वण नहीं स्वोकारे करता तषा कह विदेव 
प मे उसी के तवे पकाये पौर लाये गये, भोजन पकाने बाले भाव ते तत्काल निके गये, दण्डधार व्यक्तियों सया 
मोजन करनंवार्तो के बीच मे लाये ये, गर्भवती चती तथा कच्चे को दष पिलाती हुई सी डारा लापे हमे तषा जहाँ 
मन्ता नक रहीं हो, उत्त स्वान से लाये हये मोजन कौ नहीं स्वौकार कर्ता । वह यातो केवत एक ही परं जाता 
हैया मोजन का एक ही निवाला क्लाता है, -.. । चह एक एक दिन बीच देकर... दोदो चिन... नात सात 
दिन, आरा मापे मात पर भोजन करता दैः" 1... .- . (पृष्ठ १४१) । यह्‌ धतिबन्व-वर्भन जेन-प्न्य "दसवेका 
निक मे णित भोजन-तम्बन्वी अतिवन्वो कै बन मे मिलता जलता है । 


टन. (पृच्छ १०६) उस रोमाञ््वक यजञ-कत्य की लक देता है, जिते परसंस्प चीव भ-त्युण भर अनि 
क लिंगे लाये जाते ये । इन यज्ञो ने सेवक-वर्ग से बेनार श्री लौ जातौ वौ । इच्छ ते परत्यविक मयौ होने के कारणं 


इनक्तौ भाजो मे भ्रव भरे रहते बे । 
(च) यौगिष्ठ 


मायं अष्टाङ्गिक मागं के भ्रन्तिम तीन भङ्गं सन्यक्व्मायाम', "सम्यङ्‌ स्मृति" प्नौर म्यक्‌-तमाभि' व्यान 
असवा समाधि नामक योनि-चितत के विकास के लिये पे जाते है, थिससे समस्त मानसिकं विक पर मिजय पाप्त 
कद पूणं एकाग्रता प्राप्त कौ नाती है । इस भ्रवस्वः मे परम सत्य का थनुभव होता है तभा अन्नानान्धकार नष्ट हौ 
जाता है मौर अहंतव कौ प्राप्तिहोती है । = 


बुध ने इस बात प्र बल देते रं हा छि इन सव के अन्यास से मनुष्य को नेक दिव्यगति परा होती 
है दिया" रही जाती हं । केच्ट-तुतः (पृष्ठ १८३) मे बुध फटते है “केवट, मने स्ववं तोन दिव्य लक्िर्यौ का 
मराश्नात्कार कर घने दिष्यो को उनका उपदेश दिवा दै, जो इतः प्रकार है- आस्यं जनक कायं करना, दूसरे कै चत्त 
कौ चरमक्लना तवा दूसरी कँ विचारो पर भ्रतृशासन करना । चेक्तिन बुद्ध ने चपनें जिष्यों दात इनका प्रदर्शन उचित 
महौ समज्ञा, योक्त जन-चमाज उन्हं जादू का मनोरेनक प्रदलेन समश्च सकता है (षष्ठ ६८) । 





( १५ । 
इत प्रकार कौ कियाय चृ के विष्यो तक ही नीमितत नहीं की । इन पुत्तो मे ठेते अवयो का भौ उल्लेख हया 
है. जिनमे प्न्य सन्प्रदाव चालो ने स इनमे अपनी दि प्रकट कौ दै प्रौर बुद्ध मे उनकौ सूक्म जटिलताघरौ कँ चिचव बं 
पदन क्रिये ह । पकं स्यान पर महानि कौ उनसे भुनक्लत्त' इरा दिव्य-कर्य दे जाने तना दिव्य-दब्द बुनन की यम्भा- 
उना के यौगिक चनुमव कौ चर्चा करते हुये पाते हं (पृष्ठ १३०) । भोटूपाद' नामक एक अन्य सम्प्रदाय का परिव्राजक 
बद्ध कौ '्मिसंजा-निरोष) ( चमिसञ्व्नानिसोष ) कै सम्बन्व मे पन्य लोगो के मतो न विषरण देते हए उनसे निसा 
निरोध का उपदेश दने कौ कता है (पृष्ठ १५१-१५२) । 


यौगिक दिव्य-दाकिति प्राप्त एक अन्य भिल्नु का भी उल्लंख हुच्रा दै, जो जरषनं द्धि बल ते - चामा तषा तुषिता 
देवलोको ते बकर महान्रह्मा के नोक तकत जाता है प्रौर उनसे बह पचता है कि नारो 'पहागूत' अन्त मे कटा जाकर 
निष्ड हौ जते ह (पष्ठ १८६१५८६) । 


(च) ज्ञाषाजिक 


सामाजिक विषान पितु-परम्परागत्त वभौ पर प्राधारिक बा । भम्बदु-सूत्त' से ज्ञात होता ह कि च्हयाके 
विभिन्न च्ञ वै चार वणौ कौ उत्पत्ति कौ प्राचीन पौराणिक कल्पना के षार पर ह्मण प्रपनं को क्षति प्रौर 
शरमर्णो से शष्ठ कंहते भे (पृष्ठ ७६) । लेकिन श्चजिय उनकी अेष्ठता को प्रविरो जाव ने स्वौकनर कन्ते बे । ब्रह्मा 
"तनज्करुमार' कौ भाया प्रस्तुत कर उन्होने घपनौ भ्रमुत्ततां स्वापित करी है (पृष्ठ ८६} । इती सुत्त मं ब्राह्मणों भौर 
कतरियो के दौच होनें वाने मन्तंजातीय विवाहो कै सम्बन्व नं प्रचित रीति-रिवाजो पर भी विचार किया याह । 
ब्रह्मण भ्रपने सामाजिक सम्मान कौ रका ्रत्यधिक उत्साह मै करते पे । इस तम्बन्व मं यहं त्क उत्ते धते ह कि 
बुद्ध कौ महत्ता ते धूणं्येण सन्तुष्ट होकर भौ 'खोणदण्ड' ने जनता के चीज उनका प्रभिवादन प्रादि करनं मं हिचि 
क्रिचाहट प्रकट कौ है । इद स्वयं समाज बरं जाति नेद को प्रचय नती देना चाहते, फिर भी वे त्नामान्व जनता कौ 
स्वीकृति कौ उपज्ञा करनं बे म्र्मर्चं षं । इत्ीतिवे सोहं पर््कारो चै युक्त जिवितं सस्पदावानी यज्ञर्विषि कां कूटः 
इन्त" को उपदया दते हये, नकवर्ती राजा तवा पुरोहित के माक्यमकं गुणो मं नातु एं पितृ-पल स उच्वकुलीन होने 
के मण को सम्मिलित किया है (पष्ठ ११७) । शूरो कौ चौधौ जाति समाज मं सवये निम्नतर त्षमञ्मौ जात्ती बी । 
तेकिन इक पपनादस्वरू्प तजा इस्वाकर कं दाभी पत कण्ड' जये कद व्यत्त मित्ते है, चिन्होनिं भनी विका म्रीर 
प्राष्यातिमक प्राप्तियों के कारणं समाज मे ऋषि के उल्वपद को पराप्त क्रिया चा । सम्भवतः चिल्ला दने प्रौर पारो को 
उचित स्यान देने मे किसौ अकार का मेदमभाव नहीं चा । इसौलिये गणिका-युच 'जोचकर ' वेक की शरेष्ठ िन्ञा प्राप्तं 
करने प्रौर अनाततयात्र का याजर्व॑चं नियुक्त होनें मं सफ़ल भ्रा । 

जनता के मनोरच्जन के साधन निम्नलिखित ये - नत्व, नीत, संगोत, नाटक, लोला, ताली, ताल देना, मागर 


बजाना, लोहे की गोली का सेल, स्र का बेल, हस्तियुद, प्र्व-यदध, मदिय-युढ, वृभ-युदध, वकरो का युद, ने का 
शुद्ध, मृगां लडाना, लारी का सेल, मृष्टि-युदध, मत्त-युड तवा युद का प्रदर्शन । 


उय समय लेले जाने वानं जृए्‌ यं - अदुपव, द्सपदं, प्राकात.श्वरिहिारपव, सन्तिकि, खलिक, परिकरा, तलाक 
हस्य, भकं, पज्गयौ र, ज दुक, मोक्लचिक, चिडगूतिक, पत्तान्हुक, रयक, श्रक्लरिका, मनेक (पृष्ठ =} । 


"सानञ्व्यप्रल यत्तः मे निम्मतिकित्त पे का उल्नेख इदा है, चिन्ह लोग ्राजीविका क श्प मं प्रपनति षे ~ 
हेस्ति-्ारोहण, श्रदव-ारोहण, रथिक, षनर्ाहि, कल्पक, सँनिक प्रधिकारी, प्राज्धारिक, चेलकः, शूर, नाई, माली, 

रजक, पकार, नलकार, कुम्भकार, गणक इत्यावि । 

१. श्रिय पुरषं प्रौर ब्राह्मन स्वरी चववा ब्राह्या पुद्षं बौर तिव स्वौ मे उत्पन्न पूव ब्राह्मणो से जल प्रौर 
प्रासन, मोजो तथा पो क प्रवयर पर निमन्वण, वेदो फी चिज्ञा तथा विवाह कौ सविषा पाता है; किन्तु ज्ञत्रिय उत 
तजा के ल्य में अभिषिक्त नहीं कते । ग्राह्माणो द्वारा जाति-बहिष्छत व्यक्ति, ब्राह्मनं चरं में उपर्युक्त सुविचायं नहीं 
पा घकठा, पर श्वविर्पौ द्वा जाति-वदिष्डत व्यक्ति चारी दुविष्ायं प्ता ६ । 


( १६ } 
५ ब्रस्त॒तं चक्करण 


पहं अन्व दीधनिकाय' के भ्रवम चण्ड "सीलक्चन्यवम' का निम्नलिकित भर्व कै भाले क ्राच्ार परं 
निभि खर्‌ देवनागरी निषि मं नुद्रिव नमा संस्करणं है - र्मौ-पंस्करण, चदटु-खङ्गायनं प्रकादनं (१ ६५३), 
सहली -चंस्करण, जागवास्न बेर द्वात सम्पादित (१६२६), स्वामौ-खंस्करण, हामकरुट यजक्गीष् व्रकारन 
( १६२६) तवा रोमन-संस्करग, घौ न° ई० कार्पेण्टर दाया सम्पादित ( पानि टेकस्ट सोसायरी,. १९४६) 


स्वविरवाद परम्परा के चुने हये प्रतिनिभिर्बो के अन्तररष्टिव सङ्घ कै योत्साह सभ्मिनित प्रमल चे 
केयार किष गये "चुत ङ्गायन' संस्करण को हमने घपनो पटलो पाण्डुलिपि वैवादं करने के भिवे चारस्य 
पहन किया है । उसके पाठं प्रौर षर्वे्कल्वं निमोजने ने साचारगत्तः हम चमत चे इं। चिन्नु श्राभूनिकर 
बुष्डि से प्रपने संस्करण को प्रपिक उपयोगो बनाने के निपे हमने दौ नवे प्रयत्न क्रि हँ । इनं अर्तो मे तनै पहना 
प्रयत सम्प ग्न्य मे एकं व्यवस्थित कम से विराम-नि्ञो कां भ्रगोग भौर दसा ओक एवं अनुक चे 
वुसज्जित पाठ का एक साङ्गोपाङ्गं स्वच्य उपस्थि करना ड । 


[क) ज्रषंक 


धुरानौ पड़ति के पालि-यन्गो मे किलो प्रकरण के परारम्भ ने शीरवक देने करौ रथा नहीं था । शकं 
त्थान पर हेमे प्रकरण के प्न्त मे 'निद्वितं' जते शब्दं उपलन्न होते हं ; किन्तु इसमे यापनिकं पाठक कौ भारे 
प्रकरण का सारतर प्रहण कट अपने समश्च व्यं -त्रिषय को एक सम्पुणं चिव उचस्वित करते मे जटिततां का 
भनुभत करना पठतां है । भरतः उपयौमिता की दृष्टि शे हमने यह्‌ पावश्यक चमसाः करि सीर्पक एवं अनुभ 
के क्न शै मुसन्नितत करके ही पाठ कौ उपस्थित करना उत्तम होना । ययासम्मव इन बौ करा निर्माण 
मृल-पन्थ से चुने नपे सन्दा नेही कियागयादहै । फिरनी पह चह कडा जा सकता किं अपने इस प्रयत्न मं हम 
कहां ठक सफल हय हं । स्मरण द कि ये शोषं हमारे प्रन दिये हषे है चौ मूत-याट मे भ्त नहीं होते । 


परधानं शकं १६ ष्वाहण्ट मोतो काते टाप मे मुद्रित है भौर प्रकरण-चिह्ध ($) कते चाष उनकी 
कम-कल्या वे दौ नर है वया उसके प्रन्तगत प्न वापे द्रष्टव्य स्ीपंक भी विना ऋम-न्या के उतो टापं मे 
मुद्धित छ्य गयं हं । अरनुञ्ीर्षक कम संख्या कते चाय १४ च्वादष्ट मोनो कां राहइप मरे म्मौर उदके अ्नन्त्तं 





परान शीतो का ही उल्ने् किंवा गया है । 
(ज) पाडमेद-निर्वारिण 


पाठमेद-निर्बारण मे ब्द कौ निदक्ति तवा व्युत्पत्ति का चिनार कनन कै माय ही इस बात्तकानी 
ध्यान खा रपां है कि एतिहासिक वष्टि कलि ह्या का मत्यधिक प्रवननं हा है । वोनों वृष््टिर्ौ चे नि 
मवि एक शब्द के एकाधिक रूप हे ह ततौ मनं एक करो मृल-पाठ के चाय पौर दरे को पृष्ठ क नीते दी मई 


र मंदेदिया है। वहां एकर ग्रहण करने का मह मर्थं नहीं दै कि हमने दषरे श्मः का बहिष्कार 
वरादै। 
(ष) विराम-चिङ् 


नही ची । स्यामौ-यं्कतरण मे हसौ आनन पदति का प्रनुसरग क्रियां 
वान्य-पोजना इतनी उलक्न दई भिलतो है करि उत्ते प्र॑गों के पारस्परिक भस्वन्व कौ विराम-चिद्धो के प्रभाव 
मे शमञ्ना त्यन्त कडिनि हो जाता ह । भरतः अस्तुत संस्करणं ने हनने भ्न्व प्रावस्यक वि्तम-चिज्ञो का 


{ १५ ) 


निस्सङ्खेक प्रपोग कवा है । इन विद्न-चिज्ञो ननं पयोग कलै मे हमा दहो उदेश्य चटाई क्ति बाक्यकां 
पमं अ्चिक्त चै भधिक्त च्पण्ट हौ नान । जहां विदम-चि्लां कं भ्रमो को घनिवा्ेतता नदौ समौ गई, बहूं पट 
हमने उनका प्रमोभ उचित नहीं चमन्ना । किर भी हमने इत बत्र का ज्यान श्क्षा कि बिसम-तिह्गो के 
परमोत मं पवाचन्मव दकल््यता प्रौर चङ्खति बनी दे । 


1 ख संस्करण मं निम्नतिंज्जित विखम-चिह्न म्यवहूत हृद्‌ दँ :-- दुरमंदिसयमं (1), पषंविसम (1), 
उपवि तन (:), स््त्प-विान {; ), भवनवायक्त (? ), वित्मयादि-बौषक {¦ ), युब्रेल्ा (~), रेकिकां (-), 
नुख्य-जद्धरण (" ”}, ठंदरण (* ') 

प्म्यमाला के अवनं पष्य भहाचग्य मं हमने उद्धरणं चिह्धं का अयौने वीं क्ियाटै, नहँ 
अकी उद्धरन-वोषक्तं किया उनतत है । परन्तु भज यह्‌ निदनम हता है करि जहौ उदरण-बोषकर जिया चक्त 
नह हं यह्वा जी इमक्रां शमौ कवा जाप । प्रचान उदरो का वोच मुहप-जदःम-जिज्नं भौर उत्कं अन्तरगत 
भातकानं उदडधरर्गौ का बोष उदड्धरणः-चिज्ग से कया गया ह प्रौर वि कहौं उरुके न्तर्गत कौर उद्धरण पा ण्या 
ह चौ उत्ता बोष क्रिया कै चमे रेचिका जिन के अपोतं स्े कंसायां मया ह । 


प्रपान उदरर्णो के खभी पैराप्रार तद्योषक्त मूल्य चि्ञां से यौर अन्वग उदररणो ङ उद्रम निदधों 
ते धारन्ते क्वे भमे हं । 


व) साङ्धेतिक 
पष टिष्यली मे अवक्त सौ ०, सौ ९, स्या० तवा म ० सद्भुद ऋमन्चः रोमन, सिंहलो, सल्यामौ क्तवा मरम्म 


(बर्मो) संस्करणं कै जिम प्रयुक्त हवे ह । 


पृष्ट के पार्श्वं मं युक्तं > पौर 8 पद्धुतं कमते रौन अर वर्मी संस्करणों का बभ करति है । 
इन सङ्कु के साय पौ हूर संशया चे गह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ट का प्रारम्म उसो पड़ क्ति 
खम ल्लाता ह। 

दौमनन्रक्रण की दौ हरय पृष्ठ-संस्या कै सद्धुतो तै पानि टेक्स्ट सौतावदी' दारा प्रकाशित पालि 
के कोष तमां रोमत-संस्करण क धार पर्‌ वने हुवे कोषो तवा सिने व्ये प्रोय-परन्यो मे उदरणविज्धेष कौ 
चोज लेना श्ररल हौ जायगा । चत्व उ्तकते इनं पदत्वं कौ समज्ञकर प्रजनुत्त ्र्कत्ग में रोभन-संस्करण कौ 
पृष्ठस्य ददौ गर्दै । इसके माषदही वनो लिपि जं र्मा ते प्रकारिति प्राचौनं स्यतिर्बाद-परन्ययो कै 
प्रतिनिि "च्छच ज्गायन' का मौ विसमं महत्वं भ्रौरः स्वान है । भरतः उत्तरो इतत विधोषता कौ न्यान मेँ रखकर 
उक जो वृष्टन्तंन्या प्रस्तुत घ्रन्वमेंदो नदद । 


(च) पृष्लेषरि-हौग ने प्दक्त चश + 
 युग्न-पंस्यक पृष्ठो मँ प्यच्त सद्धेत सुत्त, ओवंक तथा पं य्वा कै भारम्म का भ्रौर थमुन्मनल्यक 
पर्ष्ठा वें चन्त का चोन करते इं । 
(छ) बतिंनी 
पाति मे एष, प्रपि भौर इति इन प्रव्ययों के प्रादि मन्ञर का प्राप: नोप हलो जायां क्ता है भौर 


अनक प व, पि, तवा ति ध जाते ह । कु विद्वानों ते नतनृलार इन नषु ज्मो को स्वतन्वं अब्द मान केना 
मधिकं सङ्खव दै । दमने मी प्रस्तुते चंन्कर्ण मे एस) ही किमा है । 


हमने एक ही शब्दं ते धाने बाती परकव्ण-सन्थि कय पनिभायं न्प मे प्रयौभ सिना दै भौर जन्तं 


| इ प्रकार ग्यबरहूतर करवा ईै- अद्ध, फिञिति, षञ्च इत्यादि 1 पर न्वा ज्पर्नक्त नात नहं रहा पा करना 


( १८) 


पराकवयन नह न्रमन्ना गवा दै } उदाहरणार्भ--एवं भि, कम्मं ति इत्यादि । परन्तु एतै प्रयोगो मे यह दिन्दशित 


करने कै निमे कि इनके सन्थियस्व ख्य नी व्याकरण चिद हं तया आपा मे इनका ब्रपौगे मौ अनेक स्वलों 
पर हुब्रा है, हमने उनका व्यव्हार क्रिया ई । उदाहरणा --एव्पि, कर्म्मान्ति, किन्ति इत्यादि । 


कुं पादचास्य सम्पादको ने वत्तिरौ की इसी पदति को स्वीकार करिया है । सकिनं उन स्नानां प 
जहौ ति पौर पि! "ह॑ ठया अ" तै परे आमे हं, वहाँ उन्न संस्कत कै सन्वि-निवम "शरक: सवण दोवः" 
प्राय सकर इनं स्वत्त्र मान्य अच्यमौ को उनके पहने चानेवानै अण्डो से सत्वियतं करके वहतं क्रियां 


हतै । उदाहरणायं-रचसोति, सच्स्ावि इत्यादि । किन्तु एसे भ्वसों पर नो हमनें उने अनगनी च्लादहै। 


उदाहरयां -वे्ेसौ ति, तत्ता पि । 'ति' तवा “मि के पूवं मागे हमे स्वरतो का बौषं होना पालि क 'मोग्गल्नान- 
व्याकरण चे धिदध है । इतके विषानं क जियें स्तमे "्यल्जने बीचरस्ताः (१।३३) शतं दिमा हया है, 
अनुसार यदि पू स्थित स्वर के बाद में व्यन्जनहो तो बह प्रायः दोषं द्वो जावा कच्ता है । य्वा-जन्ति+ 
परमं = कतौ परमं; गीठत्र +-ति == गोतमा ति; होति + ति होती हि इत्यादि । 


धस य्रन्यना्ता के पहने दौ ण्ड भहाकभा' पौर नुल्तवग्न' लगभगे भरित हो नुक्ते है पौर पह 
प्रमसलनज्रिपाजार्हाहै किवे पाठको फो पना शीघ्र श्राप्वहो जाव । इन दोनों ण्डो के मद्रण के पदयात्‌ हमारे 
लिये यही उपयुक्तं भौर उचित षा किं हम विनयपिटकं के पाजित्तिय, पारादिक खौर परिचारं नामक शोष तोत 
खण्डां का प्रकाशन करते, जितौ पराण्डनिपिपां क्त दिनो चे पूण होकर वड हं । परन्तु हमने दौभनिकरावं के 
तरीन खण्डो क्तो ही प्रावमिकता देना षिकः उचित समन्ना है । 


प्रकाशनाय कागज क प्राप्त होने भें विलम्ब होने यै मृदण-का्वं फरवरौ {६५८ १० कै उत्तरां मे 
भारस्भ ही सका । फिर भी इस दौ मास कतो अवधि नं हौ दीचनिकान के इनं तोन ल्य को मुद कराने मे 
हेम घमं हौ सके हं । 


बाराणस्रौ मं प्रक प्रादि के संशोषन कायं के सिये निक्त हमारे चिनाग के सम्पादक चौ सङमौनातवण 


तिकारी एम र एर तथा चाक सम्पादक स्री बोरक्त कर्मा एमन एर भौर शौ इवामदेव द्विवेदी एम? ए नै 
न सोन ण्डो को इतने कम चमप मे मुदित प्रौर प्रकाधित करानं कै लिये सात.दिनं श्रमक परिव्रम किवाहै। 


काकौ हिन्द विस्वक््चा्य के मारत्तौ महाविद्यालय के रीटर डां० अरवघ्रिलोर नाय एव? 
एर, पौ-एन ० दी ° दतर मामू की पाष्डुल्तिपि तैयार कनं मं भत्मचित्र सहाप्रक र्द है । इतः बे नारे 
अन्यरवाद कै पाह । 


वि्ामन्दिर प्रं (प्राइवेट) लिमिटेड, वाराणसी के ष्य तया क्म चारौमणं हमारे पन्दचादं क 


पाष हे, ह" सहयोग-नावना भौर तत्पर्त ने दन इन खष्ड को प्रद के भीतर मुद्धिव कयन मे घय 
हो सकं हं। 
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१- एवं मं सृतं । एकं समयं भगवा अन्तरा च राजगहं भ्रन्तरा », 1, 

च नाछन्दं अद्धानमग्गप्पटिपत्नो होति महता भिक्ुसङ्खंन सदधि पञ्च । 

मत्तेहि भिक्छुसतेहि । सुष्पियो पि खो परिव्वाजको अन्तरा च राजगहं 

मरन्तरा च नादन्दं अद्धानमग्गप्पदिपन्नो होति सदधि अ्न्तंवासिना ब्रह्मदत्तेन 

माणवेन । तत्र सुदं सुप्पियो परिव्वाजको प्रनेकपरियायेन बृद्धस्सं भ्रवण्णं 

| भासति, धम्मस्स अ्रवण्णं भासति, सङ्खस्स अ्रवण्णं भासति; +; 

पन परिव्वाजकस्स श्रन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो अनेकपरियायेन बद्धस्सं कण्णं 

| भासति, कम्मस्त बण्णं भासति, सक्कुस्स वण्णं भासति । इति ह ते' उभो 

| भ्राचरियन्तेवासी अञ्जमञ्जस्स उजुविपच्वनीकवादा' भगवन्तं पिद्धित 

` पिद्ितो अनुबन्धा" होन्ति भिक्वुसङ्घं च । 2 

२. अथ खौ भगवा भ्रभ्बलद्विकायं राजाप्ररके एकरत्तिवासं उप- 
। गच्छि सद्धिं भिक्लसङ्खंन । सुष्पियो पि खो परिव्वाजको म्रम्बलद्िकायं 
॥ राजागारकरं एकरत्तिवासं उपगच्छि सद्धिं अन्तेवासिना ब्रह्मदत्तेन माणवेन । 

तवर पि सुदं सुप्पियो परिव्वाजको भ्रनेकपरियायेन ब॒द्धस्स श्रवण्णं भासति, 8: 

वैम्मत्स अ्रवण्णं भासति, सङ्खस्सं श्रवण्णं नासति; सुष्पियस्स पन परि- 15 ४.२. 
 व्वाजकस्स् अन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो श्रनेकपरियाययेन द्धस्स वण्णं भासति, 


१. अद्धाननग्गपरिपघ्नौ = स्वार शौर ॥ =. इक्‌ तै ~ च + स्या मीर । 
॥ २. उनुर्तिपल्ननिकवावा -स्वा० । ४. धनुबद्धा-रो* । ५, उपगच्धि ~ सी, स्यार, से» । 











छि. 3 


॥.5 


10 


25 


कालवादी भूतवादी अत्यवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवरसिं 


| पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 


समणो गोत्तमो ति- इति वा हि... 


द बोपनिकायो | १.२. 


 श्रदिन्नादानं पहाय अरदिच्नादाना परिविरतो समणो गोतमो दिन्ना- 
दायी दिन्नपाटिकह्ली, भअरधेनेन मुचिभूतेन अत्तना विहरती' ति ~ इति 
वा हि, भिक्वे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वद्ध्य । 

्रब्रह्मचरियं पहाय बरह्मन्तारी समणो गोतमो श्राराचारी विरतो 
मयुना गामवम्मा ति - इति वा दि, भिक्लवे, पुथुज्जनो तथायतस्स वण्णं 
वदमानो वदेय्य । 

६. मुसावादं प्रहाय मुसावादा भटिविरतो समणो गोतमो सच्च- 
वादी सच्चसन्धो येतो धच्वयिको श्रविसंवादको लोकस्सा' ति - इति वां 
हि. भिक्खवं, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं क्दमानो चदेय्य । 

“पिसुणं वाक्त पहाय पिसुणाय ताचाय परिवर्तो समणो गोतमो, 
इतो सुत्वा न अमुत्र अरक्वाता इमेसं भेदाय, अमृव्र वा सुत्वा न इमेसं अक्ल्ाता 
अमृतं भेदाय । इत्ति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितानं बा प्ननप्पदाता समम्गा- 
रामौ समगगरतो समम्गनन्दी समरगकरणि वाचं भाविता ति ~ इति वा हि, 
भिक्खवे, रथुज्जनो तवागतस्स कण्णं वदमानो वदेय्य ¦ 

` "फरुसं वाचं प्रहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो | 
या सा वाचा नला कण्णसुखा परमनीया हदय ङ्गमा पोरी बहूभनकन्ता बहुजन- 
मनापा तथारूपि वाचं भासिता ति ~ इति वा हि, भिक्छवे, पुय॒ज्जनों 


तथागत्तस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 









“सम्फप्यलापं प्रहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो समणो गोत्तमो 
भासिता कालेन सापदं परियन्तकति अरत्थसंहित्ं' ति - इति वा हि, भिक्खचे, 








इति वा हि, भिक्छवे...पे ५,. । 
` 'एकमत्तिको समणो गोतमो रत्तपरतो विरतो विकाल- 

भोजना ति -इति वा हि नच्तगीतवादितविसूकदस्सना पटिविरतौ समणो 

गोतमो ति - इति वा हि... मालागन्ध विलेमनधारणमण्डनवि 

विरतो समणो गोतमो ति - इति वां दि... उच्चास 





पटिविरतो समणो गोतमो" ति ~ 











१. ~ ‡ तरधिषित्तो ` मर9 । च. पिमूनाकाजं = रौ | ३. पनप्पाददात्रा ~ रोर 
४. कल्तावार्षं ~ रोड । क 


१.२.१२ | नीलसं ७ 


समणो गोतमो ति - इति वां हि...श्रामकषञ्जपरिम्गहणा पटिविरतो समणो 
गोतमो ति - इति वा हि.-आमकमंसपरिग्गहणा परिविरतो समणो गोतमो 
तति - इति वा हि...इत्थिकूमारिकपटिम्गहणा पदिविरतो समणो गोतमो ति - 
इति वां हि...दासिदासपरिग्गहणा परिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा 
हि...ञ्रजेक्रकपरिग्गहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि..-कुक्कुट- 
सूकरपटदिम्बहणा पटिविरततो समणो गोतमो ति - इत्ति वा हि...हत्थिगवस्स 
। चक्रवपदिग्यहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हिः..खेत्तवत्यु 
। पदिग्गहणा प्रटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि..दूतेय्यपटहिणममनानु- 
योगा पटिविरत्तौ समणो गोत्तमो ति ~ इति वा हि...कयविक्कया परटिविरतो 
समणो गोतमो ति - इति वा हि--.तुलाक्टकंसक्टमानकूटा पदिविरतो समणो 
गोतमो ति - इति वा हि...उक्कोटनवञ्चननिकतिसाचियोगां पटिविरतो 
समणो गोतमो ति - इति वा हि... छेदनवषवन्धनविपरामोसश्रालोपसहसाकारा 
। समणो गौतमो ति - इति वा हि, भिक्लवे, पुवुज्जनो तथागतस्स 
चेष्णं वदमानो वंदेव्य । 


















च्परील' निदितं । 
(ख) मज्द्िमसौलं 


११. “यथां वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भूल्जित्वा ते एवरूपं बीजगामभूतगामसमारम्भं अनुयुत्ता विहरन्ति 
सेम्यथिदं' = मृलवीजं खन्वीजं फट्टुबीजं' अग्गवबीजं बीजवीजमेव पञ्चमं: 
इति एवरूपा बीजगामभूतगामसमारम्ना पटिविरतो समणो गोतमो ' ति - इति 
वा हि, भिक्वे, पुयुज्जनो तवागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य 

१२. ““यया वा पनेके भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुल्जित्वा ते एवसखूपं सक्निधिकारपरिभोगं अनुत्ता विहरन्ति, सेय्ययिदं- 

 भ्रन्नसन्निधि ` पानसन्निधि वत्थसन्निधि यानसन्निधि सयनसन्निधि गन्धस्िधि 
प्रामिससन्निधि इति वा इति, एवल्पा सच्निधिकारपरिभोगा परिविरतो 
समणो गोतमो' ति - इति वा हि, भिक्खवे, पुथज्जनो तथागतस्स वण्ां 
वदमानो वदेय्य । 








१. ज्नवास्य० - रो> । ३. भ्याविपौगा = च्या ॥ 3 चतसीलं रो । 
. मेम्पचीदं - रोण, स्या । ४, कलबीजं ~ रोर: कनौ ~ स्पा० । $-६. पन्रसरन्निभिं 


क, 
= 


2 &. 6 














६.7 
ए. २ 


धं बोघनिकायो [ १.२.१३ 


१३. "वथा वा पकं भोन्तौ स्मणत्राह्मणा सद्धादेच्यानि भोज 
नानि भुञ्जित्वा तें एवरूपं विसूुकदस्यनं प्रनुयत्ता विहरन्ति, सेय्यधिदं - 
नच्चं गीतं वादितं पक्वं ्रक्खानं पाणिस्सरं वेतां करम्भथुणं सोभनकं' 
चण्डालं वसं धोवनं हत्थियुद्धं अस्सयुद्धं महिसयदधं उसभयद्धं अजयद्धं 
मण्डु ॒कुक्कुटयुद्ध बद्रकयुद्धं दण्डयुद्धं मृद्विय॒द्धं निव्चद्रं उय्योधिकं वलग्गं 
सेनाब्यहं अनीकदस्सनं इति वा इति, एवलूपा विसुकदस्सना परिचिरतो 
समणो गोत्तमो ति ~ इति वा हि, भिक्खवे, परथज्जनो तथागतस्स वष्णं 
वदमानो वदेय्य । 

१४. “यवा वा पनेकं भोन्तौ समणनत्राह्मणा सद्धदेय्यानि भोजनानि 
भूल्जित्वा तं एवल्पं जृत्प्यमाददरानानृयोगं भनयत्ता विहरन्ति, सेय्ययिदं - 
भरद्रपदं दसपदं श्राक्रासं परिहारपथं सन्तिकं खलिक घरिकं सलाकटत्यं 
अक्लं पङ्गचीरं व धकं मोक्खचिकं चिङ्गुलिकं पत्तान्हकं रथकतं॒धनुकं 
अक्खरिकं मनेसिकं यथावज्जं इति वा इति, एवरूपा जृतप्पमादद्रानानयोग 
पटिविरतो समणो गोतमो ति ~ इति वां हि, भिक्छवे, पथज्जनो तथागतस्स 

१५. "यथां वा पनेके भौन्तो समणनब्राह्यणां सद्धादेच्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा तं एवरूपं उच्चासयनमहासयनं अनुय॒त्ता विहरन्ति, सेग्यथिदं ~ 
आसन्द परल्लङ्कं गोनकं चित्तकं परिकरं पटलिक तृलिकं विकतिकं 
उहलोमि एकन्तलोमि कद्विस्सं' कोसे्यं कृत्तकं हत्यत्यरं' अस्त्यरं रथत्धरं 
प्रजिनप्य्वेणि कदलिमिगपवरपच्चत्वरणं सउत्तरच्छदं उभतोलोदहितकूपधानं 
इति वा इति, एवरूपा उच्वासयनमहासयनां षपटिविरतो समणो 
गोतमो ति - इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तघागतस्स वण्णं वदमानो 
वदेय्य । 

१६. “क्था का पनेके मोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानिं भोज- 
नानि मुञ्जित्वा ते एवरूपं मण्डनविभूसनद्रानानुयोगं अनुयत्ता विहरन्ति, 
सेय्यधिदं - उच्छादनं परिमहनं न्दापनं सम्बाहनं अदासं अल्जनं माला- 
गन्धविलेपनं ` मुलचुण्णं मुखलेपनं ` हत्यवन्वं सिखावन्धं दण्ड" नादिकं 


१. बे्ालं - रर । २ सौमनगक्ं ~ स्या, रो०; सोमनवरकं ~ मौर । $ 





्ौपनं ~ रौर । ४, मदहिमयुदधं ~ स्या०, दो०. सौ । ४ मण्डकपुढ - रो» । 5, कटिव्कं - 


स्पार, रो । 9. हत्वत्वरमं - नी । ८. कादनिं० -स्या० । £. नहापनं स्वार, सौर । 
१०. मालाविचेषनं ~ सौ >, स्यार, रो | ११ मृखनुष्णक्र ~ स्वा०, रौ । २२. मृगालेपं ~ स्या ० 
नुक्तातेपनं - रां० । १३. दण्डकं - रो °» । 











प्रसि चछत्तं चित्रुपाहनं उण्हीसं मणि वालवीजनि' आदातानि वत्थानिं 
दीवदसानि इति वा इति, एवरूपा मण्डनविभृसनद्वानानयोगा परिविरतो 
समणो गोतमो ति - इति कवा हि, भिक्खवें, वुथुज्जनो तथागत्तस्सं वण्णं 
वदमानो वदस्य । 
१७. "“ यथा बा पनेकं भओ्रोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुल्जित्वा ते एवरूपं तिरज्छानकथं अन्‌य॒त्ता विहरन्ति, सेग्यविदं 
राजकथं चोरकथं महामत्तकेथं सनाकं भयक्रथं यदक्यं शअरन्नकथं पानकं 
१ वत्यकयं सयनक्रथं मालाकचं गन्धकं जातिकयवं यानकयं गामकथं निगमकथं 
॥ नगरकयं जनपदकथं इत्थिकवं पुरिसकथं सूरकथं विसिखाकथं ऊम्भद्रान- 
। कथं पृञ्तरपेतक्रथं नानत्तकरथं लोकक्खायिकं समृटक्खायिकं इतिमवाभवकयं 
इति वा इति, एवखू्पाव तिरच्छानकयाय पटिविरततो समणो गोतमो' ति- 
इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतरस वण्णं वदमानो वदेय्य । 

१८. `" यथा वा पनेके भोन्तो समणन्राह्यणां सद्धादेय्यानि भोज- 
। नानि भूचजित्वा तें एवल्पं विग्भाहिककथं श्रनयत्ता विहरन्ति, सेव्यधिदं- 


इमं चम्मविनयं आजानिस्ससि, पिच्छा परिपन्न त्वमसि, अ्रहमस्मि सम्मा 
परटिपन्नो, सहितं मं, श्रसहितं ते, पूरंवचनीयं पच्छा श्रवच, पच्छावचनीवं पूरे 
स्रवच, अ्रधिचिण्णं तं विपरावत्तं, आरोपित्तो तं वादौ, निग्गहितो त्वमसि, 
चर वादप्यमोक्खाय, निव्वेटेहि वा सच पहोसौ ति इति वा इति, एवरूपाय 
विग्गाहिककथाय पटिविरतो समणो गोत्तमो' ति ~ इतिं वा हि, भिक 
पुयज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्यं । 

१६. '“ यथा वा पनेकं भोन्तौ समणब्राह्यणां सदादेय्यानि भौजनानि 
भूचजित्वा ते एवल्यं दतेग्यपदहिणगमनानयोगं ब्ननुयुत्ता विदह्वरन्ति, सेव्यचिदं - 
रल्ञ्मं राजमहामत्तानं खत्तियानं ब्राह्मणानं गहषतिकानं कृमारानं : इध 
गच्छ, अमृत्रागच्छं, इदं हर अमत्र, इदं आआहरा तिं इति वा इति, एवलूपा 
टूतेव्यपहिणगमनानयोगा परिविरतो समणो गौत्तमोः ति- इति वा हि, 
भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स कण्णं वदमानो ` वदेय्य । 

२०. ““ वथा वां पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोच- 
नानि भल्जित्वा ते कटका च होन्ति लकां च नेमित्तिका च निष्येसिका चं 

१.खन्गं ~ रो ०; अनि कम्मं = स्या । २. वालवीवनि ~ स्वा, रौ»; बातवोजनि ~ सीर । 
३, ० पौत्यकते नत्व । ४. अविकि्णं ~ रोऽ सो° । 


ग्भ 


,२.२० ] ततनन १ 


न त्वं इमं वम्मविनवं अ्राजानाति, ब्रह हमं धम्मविनयं आजानामि, कि त्वं । 


९8 


।। 
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लाभेन लाभं निजिगिसितारो च इतिवा इति, एवरूपा कुहनलपनां 
पटिविरतो समणो गोत्तमो' ति~ इति वा हि, भिक्खवं, पुथ॒ज्जनो 
तथागत्तस्स कण्ण वदमानो बदेय्य । 

(ग) महासीलं 

२१. ˆ यथा वा पनेकं भोन्तौ समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि मुल्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं 
कप्पेन्ति, सेय्यधिदं ~ ब्ङ्खं निमित्तं उप्पातं, सुपिनं लक्वणं मृसिकच्छि्नं 
श्रिहोमं दच्विहोमं थृसहोमं कणहोमं तण्डुलहोमं सप्षिहोमं तेलहोमं मुख- 
होम लोहितहोमं अङ्घविज्जा वत्युविज्जा खेत्तविन्ना सिवविज्जा मूत- 
विज्जा भूरिव्रिज्ना ्रहिविज्जा विसविज्जा विच्दिकविस्ना मृसिकविज्जा 
सकुणविज्जा वायसविज्जा पक्कज्ञानं सरपरित्ताणं ' मिगचक्कं इति वा 
इति, एवलूयाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा परिविरतो समणो गोतमो 
ति - इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 

२२. `यथा वा प्लेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज 
नानि भूञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं 
कप्पेन्ति, संय्ययिदं-मणिलक्खणं चत्यलक्ण दण्डलक्खणं चत्यलक्खणं अ्रसि- 
लक्लणं उसुलवलणं धनृलक्वणं श्रावृधलक्छणं इत्थिलक्खणं पुरिसरलक्वणं 
कृ मारलक्वणं कुमारिकक्क्णं दासलक्खणं दासिलक्खणं टत्विलिक्लणं अस्स- 
लक्खणं महिसलक्खणं उसभलक्णं गोलक्छणं बजलक्खणं मेण्डलक्लणं 
कुकर टलक्खणं॒वटूकलक्लणं गोधालक्खणं कण्णिकालक्खणं कच्छपलवखणं 
मिगलक्लणं इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवां 
पटिव्रिरतो समणो गोतमो" ति - इति वा हि, भिक्ववे, पूयज्जनो तथागतस्स 
कण्णं वदमानो वदस्य । , 

२३. ` यथा वा पनेकरे भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धादेव्यानि भोज- 
लानि भृल्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं 
कष्पेन्ति, सेव्ययिदं - रञ्जं निय्यानं भविस्सति, रञ्जं अनिय्यानं भविस्सति, 
भन्भन्तसानं रज्जं उपयानं भविस्सति, वाहिरानं रज्जं प्रपग्रानं भमविस्सति, 


१८, 














£ निविगौमितासे 


१, गीतित्तासे ~ य । र जीनिकर ~ स्यार , ऋ०॥ ॐ. चष्यादं ~ च्या, सी ०, 


सोऽ । ४ मचिक्ताच्न्नं क्न = रार । ५. चत्तविज्जा - रोग, मं> । * ६. ररपरित्तानं 
स्वा०, रौ । 
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वाहिरानं रज्जं उवयानं भविस्सति, अन्भन्तरानं रज्जं श्रपयानं भविस्सति, ४. 19 
अन्मन्तरानं रज्जं जयो भविस्सति, बाहिरानं रज्जं पराजयो भविस्सति, 
वाहिरानं रज्जं जयो भविस्सति, अरव्भन्तरानं रज्ञ पराजयो भविस्सति, 

इति इमस्स जयो मविस्सति, इमस्स पराजयो भविस्सति इति वा इति, एव- 

ल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्ाजौीवा परिविरतो समणो गोतमो' ति 9 

इति वा हि, भिक्खवं, पुथृज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो बदेय्य । 

२४. “यवा वा प्रनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि. ५.॥ 
मोजनानि भृञ्जित्वा तं एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं 
कप्पेन्ति, सेय्ययिदं - चन्दग्नाहो भविस्सति, सुरियम्गाहो' भविस्सति, नक्लत्त- 
ग्गाहौ भविस्सति, चन्दिमसूरियानं पथगमनं भविस्सरि चन्दिमसुरियानं 
उप्वचगमनं भविस्सति, नक्लत्तानं पयगमनं भविस्तति, नक्वत्तानं 
उप्प्चगमनं मविस्सति, उक्कापातो भविस्यति, दिसाडाहो भविस्सति, 
भूमिचालो भविस्सत्ति, देवदुन्दृभि' भविस्सति, चन्दिमसुरियनक्वत्तानं उग्गमनं 
प्रोगमनं सद्भिलेसं बोदानं भविस्सति, एवंविपाको चन्दग्गाहौ भविस्सति, 
एवंविपाको सुरियग्गाहौ भविस्सति, एवंविपाको नक्खत्तम्ाहो भविस्सति, 15 
एवंविपाकं' चन्दिमसुरियानं पथगमनं भविस्यति, रएवेविपाकं चन्दिम- 
सुरिवानं उप्पथगमनं भविस्सति, एवंविपाकं नक्त्तानं परयगमनं भविस्सति, 
र्वं विपाकं नक्छत्तानं उप्पथगमनं भविस्यति, एवंतिपाको उक्कापातो भवि- 
स्सति, एवंविपाको दिसाडाहो भविस्सति, एवंविपाको भूमिचालो भविस्वति 
एवंविपाको देवदन्दुमि भविस्सति, एवंविपाकं चन्दिमसुरियनक्त्तानं उम्भ ‰ 
मनं ओगमनं सङ्किलेसं वोदानं भविस्सति इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छान- ३.५ 
विज्जाय भिच्छाजीवा पटिविरतो समणो सोतमो' ति _ इति वा हि, भिक्खवे, 
पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 

२१५. ' यया वा पनेके मोन्तो समणब्राह्मणा सद्धदेव्यानि भोजनानि 
भुञ्जत्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कष्पन्ति 25 
सेय्ययिदं-चुबरूहिकाः भविस्सति, दव्वुद्िका भविस्सति, सुभिक्खं भवि- 
स्सति, दुब्रिक्खं भविस्सति, खेमं मविस्सति, मयं मविस्सति, रोगौ भविस्सति | 
भ्रारोग्यं भविस्सति, मुदा, गणना, सङ्कान,' कावेय्यं, लोकायतं इति वा | 
इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवा पटिविरतो समणो गौतमो 
ति - इति वा हि, भिक्लवे, पुयुज्जनो तवागतस्स वण्णं वदमानो वदेव्य । ' 

£" बूरिवग्गाहो - म०। २. ° दुदुननिं ~ चौ०; = दुवरभि - म०। ३. ब्रोगमनं ~ ल्पार, 
सी । ४. एवंविपाक्रौ ~ रो । ५. सुब्बदटिका ~ स । | 
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| भनुयोगमन्वाय अप्यमादमन्वायं सम्मामनसिकारमन्वाय तथाल्पं चेतोसमाधि 
फुसामि यथासमाहिते चित्तं अनेकविदहितं पुव्वेनिवासं अन्‌स्सरामि, सेय्यथिदं- 
एक बि जात्ति दे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियों पञ्च 
पि जातियो दस पि जातियो बीसं पि जातियो विसं पि जातियो चत्तालीसं पि 
जात्यो मं पि जातियो जातिसत्तं पि जातिसहस्सं पि जातिसततसहस्सं 
पि भ्रनेकानि पि जातिसतानि अनेकानि पि जातिसहस्सानि अनेकानि पि 
जातिसतसहस्सानि : 'म्रमूत्ासि एवेनामो एवंगोत्तो एकंवण्णो एवमाहारो 
'एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो अमुत्र उदपादि 
तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एत्रवण्णो एवमाहारो एवंसुखद्क्छष्पटिसंव्द 
9 एवरमायूपरियन्तो, सो ततो चतो इधुपपन्नो ति । इति साकारं सउदेखं अनैक- 

विहितं पुच्चेनिवासं ्नुस्सरामि । इमिना पहं एतं जानामि वया सस्तो 

भ्रत्ता च लोको च वञ्ज्लो कट्टर एसिकद्वायिद्वितो ; तें च सत्ता सन्धावन्ति 
संसरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति अत्थित्वेवं सस्ततिसमं' ति । इदं, भिक्खवे, 

पटमं ठानं यं आागम्म यं भ्रारन्म एके समणत्राह्मणा सस्सत्तवादा सस्सतं 
5 भ्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति । 


(२) तत्सतवादस्प हूतियं ठानं 





। ++ 


३२. "'दतियं च भोन्तो समणत्राह्मणा किमागम्म किमारग्भं सस्सत- 
वादा सस्सतं अ्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति ? इध, भिक्खवे, एकल्वौ 
समणो वा ब्राह्मणो वा श्रत्िप्यमन्वाय पर्ानमन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमाद- 
मन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूपं चेतोसमाधि एसति यचासमादहिते 
चित्तं अनेकविहितं पव्वेनिवासं अननुस्सरति, सेय्यधिदं ~ एकं पि संवट्रविवदट्‌ 
द्रे पि संवद्रविवट्रानि तीणि पि संवद्रविवद्रानि चत्तारि पि संवद्रविवद्रानि 
पञ्च पि संवदटरविवद्रानि दस पि संवटरविवदटरानि : '्रमुवासि एवंनामो एव 
गोत्त एववण्णो एवमाहप्रो एवसुखदरक्छप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चतो अमूत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवगोत्तौ एवंकण्णो एवमाहारो 
५ एवसुखदुक्लप्यटिसवेदौ एवमायुपरियन्तो, सो ततौ चुतो इधपपन्नो" ति । 

इति साकार सजहेसं श्रनेकविहितं पुव्बेनिवासं ग्रनुस्सरति । सो एवमाह- 
सस्सतो भ्रत्ता च लोको च वञ्जो कूटो एसिकरद्राविद्वितो ; ते च सत्ता सन्धा- 
बन्ति संसरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति घ्रत्थित्वेव सस्सतिसमं । तं किस्स त॒ ? 
अहं हि आततप्यमन्वाय प्रघानमन्वाय श्रनयोगमन्वाय भ्रपमादमन्वाय सम्मा- 


इ भिनाग्रहं = म>, सनौर, च्या । 





प 
॥- 
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तयारूपं चतोसमाधि फुसामि यथास्रमादिते चित्ते अ्रनेकविहितं 
अनुस्सरामि, संय्ययिदं-एके पि संवद्रविवद्ं दे पि संसवद्रविवद्रानि 

पि संवहटविवद्भानि चत्तारि पि संवदट्र'ववटरानि पञ्च पि संवद्रविवट्रानि 
पि संवटरविवद्रानि : श्रमूव्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहासे 
बदुक्खप्पटिसकवदो एवमायुपरियन्तो, सो ततो चत्तो अमत्र उदपादि; 3 
एवंनामो एंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदृक्लप्पटिसंवेदी 
| सो ततो चुतो इधृपपन्नो ति 1 इति साकारं ससं अनेक- 
हतं पुच्चेनिवासं अनुस्सरामि । इमिना पहं एतं जानामि यथां सस्सतो 
त्ता च लोको च वञ्छ्ो कट्टर एचिकटायिद्ितो, ते च सत्ता सन्धावन्ति 
चवन्ति उपपज्जन्ति श्रत्थित्वेव सस्सतिसमं' ति । इदं, भिक्खवें 
[तियं ठानं यं ब्रागम्म यं ्रारव्भ एके समणनब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सतं 
नं च लोकं च पल्ञपेन्ति । 

(३) सस्सतवादत्स ततियं खानं 

| ३३. `“ ततिये च भोन्तो समणत्राह्मगा किमागम्म किमारन्भ सस्सत- 

वादा सस्सतं भ्रत्तानं च लोकं च प्ञ्ञ्यपेन्ति ? इध, भिक्वे, एकच्वो 
मणो वा ब्राह्मणो वा श्रातप्यमन्वाय पधानमन्वाय ग्रनुयोगमन्वाय अप्पमाद- 
सम्मामनसिकारमन्वाय तथाल्पं चे्तौसमाधि फुसति यथासमाहिते 
प्रनेकविहितं पृव्बेनिवासं ब्रनुस्सरति, सेग्ययिदं-दस पि संबदरविवदरानि' 
पि संवट्रविवट्रानि तिस पि संवदट्रविवद्रानि चत्तालीसं पि संवटुविवद्रानि 
 अमुव्रासि एवंनामौ एवगौत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदृक्लप्पटिसवेद 
 एवमायुपरियन्तो, सो ततो चत्तो श्रमुत्र॒ उदपादि; क्त्रापासि एवंनामो , 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंयुखटुक्छप्पटिसंवेदी एवमायुपर्यन्तो 
सो ततो चतो इधूपपन्नौ ति । इति साकारं सउदेसं भ्रनेकविहितं पुव्वेनिवासं 
अनुस्सरति । सो एवमाह-'सस्सतो अत्ता च लोको च वञ्डो कूटो 
एसिकदाविद्वितो; तं च सत्ता सन्धावन्ति संसरस्ति चचन्ति उपपज्जन्ति 
ग्रत्वित्वेव सस्सतिसमं । तं किस्स हेतु ? रहं हि आतप्यमन्वाय पधान- + 
मन्वाय अनुयोगमन्त्राय ग्रष्पमादमन्वाय सम्मामनसिक्रारमन्वाय तयाखपं चेतो- 
समाधि फुसामि यचासमाहितं चित्तं अनेकविरहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरामि, 
सेस्यचिदं-दस पि संवदविवटरानि वीसं पि संवटुविवटरानि तिस पि संवद्रविव 
दानि चत्तालौसं पि संवट्रविवद्भानि : ्रमृत्रासि एवंनामो एवगोत्तो एवंवष्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्वप्पटिसवंदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमः + 
उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदक्ल- । 
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'पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सौ तततो चूतो (इधृपपन्नो ति । इति साकारं 
। सउदेसं अनेकविहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरामि । इमिना पटं एतं जानामि 
। यथा सस्सतो अत्ता च लोको च वञ्ज्ो कूटटद्रौ एक्तिकद्राविद्वितो, ते च सत्ता 
। सन्धावन्ति सरन्ति चवेन्ति उपपज्जन्ति, अत्वित्वेव सस्यतिसमं' ति । इदं, 
3 भिक्खवे, ततियं ठानं यं आगम्म यं ्रारन्भ एक समणब्राह्मणा सस्सतवादा 
| सस्सतं अ्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति । 


| (४) सस्सरतव।दस्स चुत्वं ठानं 
४. चतुत्य च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म करिमारन्भ सस्सत- 
वादा सस्सत्त श्रत्तान च लोकं न पञ्व्नमेन्ति 2 इष, भिक्ले, एकच्चो | 
समणो वा ब्राह्मणो वा तव्कौ होति वीमंसी। सो तक्कपरियाहतं 
10 | बीमंसानुचरितं सयंपदिभानं एवमाह-'सस्सतो अ्रत्ता च लोको च वञ्जों 
। कूटदरो एसिकद्रायिद्ितो; ते च सत्ता सन्धावन्ति संसरन्ति चन्ति ~+ 
 उपपज्जन्ति भ्रत्थित्वेव सस्सतिसमं' ति । इदं, भिक्ववे, चतुत्थं ठानं यं 
| आगम्म यं भ्रारन्भ एकं समणब्राह्यना सर्सत्तवादा सस्सतं अत्तानं च लोकं 
च पञ्ज्यपेन्ति ) 
1 ३५. "इमं सो ते. भिक्लवे, समणब्राह्यणा सस्सतवादा सस्सतं 
 अरत्तानं च लोकं च पञ्च्नपेन्ति चतूहि वत्थूहि । ये हि केचि, भिक्लवे, 
' समणब्राह्मणा' सस्सततवादा सस्सत्तं अत्तानं च लोकं च पञ्ञगपेन्ति, सच्चं 
तें इमेहेव चतुहि वत्यूहि, एतेसं वा श्रल्नतरेन; नत्थि इतौ वह्िढा । 
६ ३६. “तयिदं, भिक्लवे, तथागतो पजानाति--इमे दिद्वद्राना 
| एवंगहिता एवंपरामद्रा एवंगतिक्रा भवन्ति एवं श्रभिसम्यरायो' ति । तं 
४.7 | च तथागतो पजानात्ति, ततो च उत्तरितरं पजानाति; तं च पजाननं न 
 परामसतिं । एवं' श्रपरामसतो चस्स॒पच्चत्तञ्मेव निच्वुति विदिता, 
बेदनानं समुदयं च त्थ ङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं विदित्वा अनुपादा विमृत्तौ, भिक्छवे, तवागत्रो । 
२9 ३७. “इमे खौ ते, भिक्चवे, वम्मा गम्भीरा दृद्सा दुरनुबोधा सन्ता 
पणीता अरतक्रकावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं प्रभिज्जा 
च्छिकत्वा पवेदेति, यहि तथागतस्स यथाभच्चं वण्णं सम्मा क्दमाना चदेय्यु । 
परपरम णार्‌ । 
` १. विमं - स्ा०। २, ततया चा बरह्मणां कां ~ रो०। ३. अविस्पन्ति ~ मी , ने० । 
४. स्यार, रार पौत्यकतमु नत्वि । ५. पत्वणनं ~ स= । 
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(५) वसस्सतवादस्त पमं उानं 
३८. “सन्ति, भिक्लवे, एके समणब्राह्मगा एकच्चसस्सतिका 
एकच्चम्रसस्सतिका, एकच्वं सस्सतं एकच्चं श्रसस्सतं अत्तानं च लोकं च 
पञ्जपेन्ति चतुष्ट वत्यृहि। ते च भोन्तो समणत्राह्मणा किमागम्म 
किमार्भ एकल्वसस्सतिका एकच्चग्रसस्सतिकरा एकच्चं सस्सतं एकच्चं 
त्रसस्सत्तं अरत्तानं च लोकं चं पञ्जपेन्ति चतुहि चत्थृषि ? 5 
३६. “होति खो सो, भिक्खवे, समयो यं कदाचि करहचि दीघस्स 
मदनो अच्चयेन अयं लोको संवटूति । सवटरमानं लोके येभय्येन सत्ता 
ग्राभस्सरसंव्त्तनिक्रा होन्ति । ते तत्व होन्ति मनोमया पौतिभक्खा सयंपभा 
प्रन्तलिक्खचरा सुभद्राविनो, चिरं दीषमद्धानं तिद्रन्ति । 
होति खो सो, भिक्छवे, समयो यं कदाचि करहि दीधस्स । 
अदौ म्रच्चयेन अयं लोको विवहृति । विक्डुमाने लोकं सुजञ्ञं ब्रह्मविमानं 
| । श्रथ खो ब्रल्जतरो सत्तो आयुक्वयां वा पृञ्जक्छया वा 
प्राभस्सरक्राया चवित्वा सुल्जंब्रह्मविमानं उपपन्जति । सो तत्थ होति मनोमयो ४.१ 
पीतिमक्लो संयपभो म्रन्तलिक्खचरो सुभटरायौ, चिरं दीवमद्धानं तिदति । 
४१ "तस्स तत्थ एकक्स्स॒दीधरत्तं निव्सितत्ता अनभिरति 15 
 परितस्सना उपपन्जति-्रहो वत भ्रञ्ये पि सत्ता इत्यत्तं ्रागच्छे्यु 
ति । अरय अञ्जतरे पि सत्ता आयुक्छया वा पृञ्जक्वेया चा श्राभस्सर- | ४.16 
कायां चवित्वा ब्रह्मविमानं उपपज्जन्ति तस्स सत्तस्स सहव्यतं । ते पि तत्थ 
होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सयंपमा ग्रन्तलिक्चरा सुभटरायिनो, चिरं 
दीधमद्धानं तिद्रन्ति । 20 
४८२. "'ततर, भिक्खवें, यो सो सत्तो परमं उपपन्नौ तस्स एवं होति- 
अहमस्मि ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभू अनभिर्भृतो अ्रञ्जदत्वदसो बसवत्ती इस्सरो 
कत्ता निस्मातां सेरौ सजितां कसी पित्ता भूतभव्यानं। मया इमे ्‌ 
सत्ता निभ्मित्ता। तं किस्स हेतु ? ममं हि पृच्वे एतदहौसि-्रहो बत 
अञ्जे पिं सत्ता इत्वत्तं च्रागच्छेग्यं ति । इति ममं च मनोपणिधि इमे च ॐ 
सत्ता इत्यत्तं आगता ति । 
ये पि ते सत्ता पच्छा उपपन्ना, तेसं पि एवं होति रयं खो भवं 
ब्रह्मा महाब्रह्मा श्रभिम्‌ . अनभिभूतो अ्ञ्बदत्थुदसो वसवत्तौ इस्सरो कत्ता | 


| {- ° संवटुनिक्ा ~ टो? 1 २. निन्बचितत्ता - रो 1 ३. निभ्मिता- स्मा । ४ 
सज्जिता ~ स्यार; नल्जिता - रो० । 
| 
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निम्माता सेद्रो सजिता वसी पिता भृतभव्यानं । इमिना मयं भोता ब्रह्मना 
निम्मिता । तं किस्स हेतु ? इमं हि मयं अदसाम इध पठमं उपपन्नं, मयं 
पनम्हा पच्छा उपपन्ना' तिं । 
४३. ` तत्र, भिक्छवे, यो सो सत्तो पटमं उपपन्नो, सो दीघायुकतरो 
5 च होति वण्णवन्ततरो च महेसक्छतरो च; ये पन ते सत्ता पच्छा उपपन्ना 
ते अप्पायुकतरा च होन्ति दुव्वण्णतरा चं अप्पेसक्वतरा च । 
४४. ' ठानं खो पनेतं, भिक्खवे, विज्जति यं अल्जतरो सत्तो तम्हा 
कराया चवित्वा इत्यन्तं आगच्छति । इत्यक्तं श्रागतो समानो अ्रयारस्मा अन- 
1 गारियं पव्वजति । भ्रगारस्मा अनगारियं पच्चजितो समानो आतप्यमन्वाय 
।०| परधानमन्वाय ब्रनुयोगमन्वाय अ्रपमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथाः । 
ल्पं चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते तं पुव्वंनिवासं अ्रनृस्सरति, ततो 
पर्‌ नानुस्सरति । 
सो एवमाह-'यो खो सो भवं ब्रह्मा महाब्रह्मा भ्रभिभू अनभिभूतो 
भञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेद्रो सजिता वसी पिता 
8 मूतमव्यान्‌, येन मयं मोता ब्रह्मना निम्मिता, सौ निल्वो घवो सस्सतो अवि- 
“ ७  परिणामघ्रम्मो सस्सतिसमं तयेव रस्सति । ये पनं मयं ग्रहम्हा तेन भोता 
ब्रह्मना निम्मिता, ते मयं ्रनिच्वा अद्धवा अप्पायुक्रा चवनधम्मा इत्यत्तं 
परागता ति। इदं खो, भिक्े, परमं ठानं यं श्नागम्म यं ब्रारव्म एके समण- 
बरह्मणा एकच्वसस्सतिक्रा एकच्नन्नसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकल्चं श्रसस्सतं 
2 | अत्तानं च लोकं च पञ्ञपंन्ति । 
४५. “दुत्तिये च मोन्तौ समणत्राह्मणा किमागम्म करिमारञ्मं ठकच्च- 
| सस्सतिका एकच्चग्रसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकल्वं असस्सतं ग्रतानं 
। च लोकं च पञ्जपेन्तिः ! सन्ति, भिक्लवे, लिड्ापदोसिका नाम देवा । 
| ते अतिवेलं दस्सखिडारतिषम्मसमापन्ना विहरन्ति । तेसं अतिवेलं हृस्स- 
५ लिह्धारतिषम्मसमापन्नानं विहरतं सति सम्मस्सति' । सतिया सम्मोसा ते * 
देवा तम्हा कामा चवन्ति ।' 
४६. “ठानं खो पनेतं, भिक्ववे, विज्जति यं अव्जतरो सनो तम्हा 
कराया चत्रित्वां इत्वत्तं ्रागच्छति । इत्यक्त आगतो समानो अगारस्मां 
। भ्रनगारियं पव्वजति । अगारस्मा अ्रनगारियं प्जितो समानौ घ्रातप्य- 
१“ शदृम्ह ~ रौ° । २. मुस्खति ~ रौ० । 
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मन्वाय पघानमन्वाय गनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकार- 
मन्वाय तथारूपं चेतोसमाधि सति यथासमाहिते चित्ते तं पुव्वेनिवासं 
अनुस्सरति, ततौ षरं नानुस्सरत्ति । 

“सो एवमाह-'ये खो तें भोन्तो देवा न विह्ापदोसिकरा ते न अति- 
वेलं हससि रतिघम्मसमापत्रा विहरन्ति । तेसं न अतिवेलं हस्सखिङञा- 5 
रतिषम्मसमापन्नानं विहरतं सति न सम्मुस्सति । सतिया असम्मोसा ते ५. ।५ 
दवा तन्हा काया तं चवन्ति; निच्वा धवा सस्सता अविपरिणामधम्मा 
सस्सतिसमं तयेव ठस्सन्ति । ये पन मयं अ्हुम्हा खिद्धापदोसिका ते मयं | ३. ४ 
प्रतिवेलं हस्सलिड्ारतिधम्मसमापन्ना विहरिम्हा' । तेसं नो अतिवेलं 
दस्स'खड्का रतिधम्मसमापन्नानं विहरतं यति सम्मस्सति । सत्तिया सम्मोसां ।# 
एवं मयं तम्हा काया चता, अनिच्चा बद्धवा भ्रप्पायुक्रा चवनधम्मा इत्यत्तं 
भ्रागता ति । इदं, भिक्खवे, दृतियं ठानं यं आगम्म यं आरज्म एके समण- 
जाह्मणा एकच्चसस्सतिका एकच्चग्रसस्सत्तिका, एकच्चं सस्सतं एकच्चं 
्रसस्सतं प्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति । | 

(७) एकच्चसस्सतवादस्स ततियं ठानं 

४७. “'ततियं च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमारच्भ |; 
एकल्चवसस्सततिका एकच्चश्रसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकच्चं भ्रसस्सतं अत्तानं 
च लोकं च पञ्जपेन्ति ? सन्ति, भिक्खवे, मनोपदोसिकरा नाम दंवा । 
। त अतिवलं भअ्रञ्जमज्जं उपनिज्ज्ञायन्तिं । तं अतिवेलं श्रञ्जमसञ्जं उप- 
निज्ज्ञायन्ता ्रञ्जमज्ञम्हि चित्तानि पदूसेन्तिः। ते अज्जमञ्ञं 
पददुचित्ता किलन्तकाया किलन्तचित्ता । तें देवा तम्हा काया चवन्ति । 2 

2८. “ठानं खौ पनत, भिक्खवं, विज्जति यं अज्जतरो सत्तो 
तम्हा काया चवित्वा इत्यत प्रगच्छति । इत्यत ्रारातो समानो अ्रगारस्मा ` 
प्रनगारियं पन्वजति । अ्रगारस्मा अनगारियं पव्वजितो समानो आतप्प- 
 मन्वाव पघानमन्वाय अनुयोगमन्वाय श्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकार- 
मन्वाय त्याल्पं चेतोसमाधि फुसत्ि यथासमाष्ितें चित्ते तं॒पुच्ेनिवासं 5 

भनुस्सरति, तत्तो परं नानस्सरति । 

“सो एवमाह-ये खो त्ते भोन्तो देवा मनोपदोसिका ते नाति- 

व्ल अञ्जमन्जं उपनिज्छायन्ति । ते नातिवेलं अ्रज्जमज्जं उपनिज््ा- 


१. विहरिम्ह - स्या०, सो* । २. पदोसेन्ति ~ स्मा । ३. भ्रञ्जमन्नम्हि ~ रो° । 
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| 
यन्ता अच्नमज्च्नम्हि चित्तानि न्पद्सेन्ति' । त्तं अञ्च्नमञ्ज्नं ग्रप्पदुद- 
चित्ता प्रकिलन्तकाया अक्रिलन्तचित्ता । तं देवा तम्हा कावा न चवन्ति, 
 निच्चा धवा सस्सता अ्रविपरिणामधम्मा सस्सतिसमं तथेव ठस्सम्ति। चे 
पन मय ब्रहम्हा मनोपदोसिका, ते मयं अतिवेलं अल्नमल्मं उपनिन्मा- 
‡ |विम्हा । ते मयं अतिवेलं भ्रञ्जमञ्जं उपनिज्जञायन्तां अल्ममन्जम्ि 
चित्तानि पदुसिम्हा । ते मयं रञ्जमल्जं पदृदुचित्ता क्िलन्तकाया किलन्त- 
चित्ता । एवं मयं तम्हा काया चृता अनिज्चा अद्धवा अ्प्पायुका चवनघम्मा 
 इत्यत्तं श्रागता' ति । इदं, भिक्वे, ततियं ठानं यं आगम्म यं आरन्भ 
एके समणत्राह्मणा एकच्चसस्सत्तिका एकल्वभरसस्सतिका एकल््वं सस्सतं 
0 एकच्चं असस्सतं ब्रत्तानं च लोकं च भचञ्च्नपेन्ति । 
( =} एकञ्चसस्सतवादस्स चतुत्वं ठानं 
४९. ` चतुथं च भोन्तो समणब्राह्मणा क्रिमागम्म किमारन्भं एकच्च- 
सस्सतिका एकंच्चग्रसस्सतिकां एकल्वं सस्सतं एकच्वं असस्सतं अत्तानं च 
लोकं च पञ्व्नपेन्ति ? इध, भिक्लवे, एकन्चो समणो वां ब्राह्मणो वा 
तक्को होति बौमंसी । सो तक्कपरसियाहतं वीमंसान्‌नरितं सवंपटिभानं 
3 एवमाह- यं खौ इदं वुच्चति चक्छं इति पि सोतं इति पि धानं इति पि 
जिना इति पि कायो इति पि अयं अत्ता अनिच्वौ श्रद्धवो ग्रसस्सतौ विपरि 
णामघम्मो । यं खो इदं वच्चत्ि चित्तं तिवामनोतिवा विच्जाणं तिः 
चा अरय अ्रत्ता नि्वौ चुवो सस्सतो अविपरिणामघम्मो सस्सतिसमं तथेव 
ठस्सती ति । इदं, भिक्लवे, चतुत्यं ठानं यं आगम्म यं त्रारज्मं एकं समण- 
2 ब्राह्मणा एकच्चसस्सतिका एकच्वभ्रसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकच्चं श्रसस्सतं 
अ्रत्तानं चं लोकं च पफञ्जपेन्ति । 
५०. इमेहि खो ते, भिक्छवे, समणब्राह्मणा एकच्चसस्सतिका 
एकच्चगरसस्सतिका एकचज्चं सस्सतं एकल्वं प्रसस्सतं श्रत्तानं च न्नोकरं च 
पञ्जपेन्ति चतूहिं वत्यूहि । ये हि केचि, भिक्ववे, समणा वां ब्राह्मणा वा 








च लोकं च पञ्जपेन्ति, सव्वे ते इमेव चति वत्थहि एतेस चा अच्जतरेन; 
नेत्वि इतो बहिद्धा । 

| ५१. 'तयिदं, भिक्वे, तथागतो पजानाति- म दिद्वटराना 
 एवगहिता एवंपरामद्वा एवंगतिका भवन्ति एवंगरभिसम्यराय ति। तं 


१. नप्यद्स्तेन्ति ~ स्यार 1 २. स्य॑पारिनानं ~ घ्या । च. मवित्सन्ति ~ नी ०, रौर । 
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च तथामत्तौ पजानाति, ततो च उत्तरितरं परजानाति, तं च प्रजाननं न परा- । 
। मसति, अ्परामसततो चस्स पच्चन्तञ्जेव निब्वुति विदिता, वदनाने समुदयं | 
च मत्य ज्म च ब्रस्सादं च आदीनवं च निस्तरणं च यघाभृतं विदित्वा अ्रन्‌- 
पादाविमत्तो, भिक्छवे, तथागत्तो । | 
५२. इमं खो ते, भिक्छवे, धम्मा गम्भीरा दुहसा दुरनृबोधा सन्ता ॐ 
प्रणीता अततक्काकेचरा निपूणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं अभिज्ञा ५.५ 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यचाभूच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं । 
(€ ) अन्तानन्तवादस्स षपटमं ठानं 
५३. ' सन्ति, भिक्वं, एके समणतब्राह्मणा श्रन्तानन्तिका, अन्तानन्तं 
लोकस्स ॒पञ्जपेन्ति चतह वत्यृदहि । तं च मोन्तो समणब्राह्मणा कमामम्म 
क्रिमारल्भ अन्तानन्तिका अन्तानन्तं लोकस्स' पञ्जपेन्ति चतुहि वत्थुहि ? 
५६. "दषं, भिक्खवे, एक्च्चो समणो त्रा ब्राह्मणो वा भ्रातप्यमन्वाव | 
पधानमन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथा- 
ल्यं चंतोसमाविं फसति यशासमाहिते चित्त श्रन्तसञ्जां लोकस्मिं विहरति । 
“सो एवमाह च्न्तवा अयं लोको परिवट्मो । तं कस्स हेतु ?. 
प्रह हि आतप्पमन्वाय प्ानमन्वाय अनुयोयमन्वाय अ्रप्पमादमन्वाय सम्मा- ।5 
मन सकारमन्वाय तथाल्पं चतोसमाधि फूसामि ययासमाहितें चित्ते अन्त- ` 
सञ्जी  लोकःस्म विहरामि । इमिना पहं एतं जानामि-यया अन्तवा श्रयं ¦ 
लोको परिवट्मो' ति । हदे, भिक्छवे, परमं ठानं यं च्रागम्म यं आरन्मे एकं 
समणब्राह्मणा मन्तानन्तिका अन्तानन्तं लोकस्स पञ्जपेन्ति । 


` णाः 
= 


(१०) श्रन्तानन्तवादस्स इतियं ठानं 

५५. “'दुततिये च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म करिमार्भ अन्ता- ॐ 
नन्तिकरा भ्रन्तानन्तं लोकस्स पञ्जपेन्ति ? इध, भिक्वं, एकच्वौ समणो 
वा ब्राह्मो वा आतप्यमन्वाय पघानमन्वाय ब्रनयोगसमन्वाय अप्पमादमन्वाय 
सम्मामनसिकारमन्वाव तथारूपं चंतोसमाधि फुसत्ति यथासमाहितं चित्ते ५.2 
प्रनन्तसञ्जी लोकस्मि विहरति । 

“सो एवमाह-अनन्तो श्रयं लोको अरपरियन्तो । येते समण- 2 
ब्राह्मणा एवमाहसु-अन्तवा रयं लोको परिवट्मो ति तेसं मृसा । भ्रनन्तो 
रयं लोको अपरियन्तौ । तं किस्य हेतु ? अहं हि आरातप्पमन्वाय पधानमन्वाय 
६. जों-रे०। ` 
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| „3 नप्ययदमन्वाम न्क 
प्रनुयागमन्वाय अप्यमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाव तथारूपं चेतो- 


समाधि फसामि यथासमाहिते चित्ते अनन्तसञ्जी लौकस्मि विहरामि । 


इमिना पहं एतं जानामि - यथा अनन्तो अवं लोको अपरियन्तो' ति । इदं, 





क्खवें, दुतियं ठानं यं अ्रागम्म यं आरन्भ एके समणब्राह्यणा ब्रन्तानन्तिक्रा 


ग्रन्तानन्तं लोकस्स षञ्जपेन्ति । 


(११) श्रन्तांनन्तवादस्सं ततिवरं ठानं 


५६. "“तत्तिवे च भोन्तो समणनब्राह्यणा किमामम्म किमारग्भ अन्ता- 
नन्तिकरा भ्रन्तानन्तं लोकस्स पजञ्जपेन्ति इध, भिक्खवे, एकच्चो समणो 
वा ब्राह्मणौ वा ब्रातप्ममन्वाय प्रघानमन्वाय ब्रनुयोगमन्वाय अ्रष्पमादमन्वाय 
सम्मामनसिकारमन्वाय तथाल्पं चैतोसरमाधि फसंति यचासमादहितं चित्तं 
उद्मधो अन्तसञ्ञी लोकस्मि विहरति, तिरिपं अनन्तसज्जी । 

“सो एवमाह - "श्रन्तवा च अयं लोको श्रनन्तौ च । यं तं समण 
ब्राह्मणा एवमाहंसु ~ अन्तवा अ्रवं लोको परिवट्मो ति, तेसं मसा । ये पि 
ते समणब्राह्यणा एवमाहंसु - अनन्तो अयं लोको अपरियन्तो ति, तसं पि 
मूसा । म्रन्तवा च श्रयं लोको ग्रनन्तो च । तं क्स्सिदहेतु †? अहह 
्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाव श्रनुयोगमन्वाय भअरष्पमादमन्वाय सम्मामनसिकार- 
मन्वाय तथाल्पं चेतोसमाधि फुसामि यथासमादितं चित्तं उद्धमधो अन्त- 
सज्जीं लोकस्मि किहिरामि, तिरियं अ्रनन्तसञ्जी । इमिना पहं एतं जानामि- 
यथा अन्तवा च अयं लोकतो अनन्तो चा ति । इदं, भिक्छवे, ततियं यानं 
यं ्रागम्म यं आरज्म एके समणब्राह्मा अन्तानन्तिका अ्रन्तानन्तं लोकस्स 





 पञ्पेन्ति । 


( १२) भ्नन्तानन्तवारस्सर चतुत्वं ठानं 

५७. ““"चचृत्थे च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारन्भ अन्ता- 
नन्तिकरा अन्तानन्तं लोकस्स ॒पञ्ञपेन्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो समणो 
वा ब्राह्मणो वा तक्की होति वौमंसी । सौ तक्कपरियाहतं वीमंसानचरितं चरित 
सयपटिभानं एवमाह ~ "नवाय लोको अन्तत्रां नं पनानन्तौ । ये ते समण- 
ब्राह्मणा एवमाहसु - अन्तवां अयं लोकौ परिवद्मो ति, तंसं मृसा । येपि 
ति समणत्राह्मणा एवमाहंसु-अ्ननन्तो श्रयं लोको श्रपरियन्तो ति, तेसं पि 
मृसा । येपि ते समणब्राह्मणा एवमाहंसु - अन्तवा च अयं लोको अनन्तो 
चाति, तंसं पि मुसा । नेवायं लोको प्रन्तवा न पनानन्तो' ति । इदं 
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 अन्तानन्तं लोकस्स पञ्ज्पंन्ति । 
५८. "इमेहि खो ते, भिक्तवे, समणब्राह्यणा अन्तानन्तिका अन्ता- 


वां ब्राह्मणा वा अन्तानन्तिका अन्तानन्तं लोकस्स पञ्ज न्ति, सन्वे ते इमेहेव 
चतुद्धि वत्वहि, एतैसं वा अञ्जतरेन; नत्वं इतो बहिद्धा । 
५९. "'तयिदं, भिक्खवे, तथागतो पजानाति-'इमे दिद्टद्राना एवं- 


पजानाति, ततो च उत्तरितिरं पजानाति, तं च पजाननं नं परामसति, अ्रपरा- 
मसतो चस्स॒पच्चत्तञ्जव निन्बुति विदिता । वेदनानं समुदयं च भ्रत्य ङ्गम 
च अरस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा म्रनूपादाविम्‌त्तो, 
भिक्वं, तवागतो । 

६०. “इमे खो तं, भिक्खवे, धम्मा गम्भीरा दृंसा दुरनृबोधा सन्ता 
 पणीता अ्रतक्कावचरा निपुणा परण्डितवेदनीया, यें तथागतो सयं अभिन्ना 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभूल्चं वण्णं सम्मा वदमाना बदेय्यु । 

(१३) भरमराविक्छोपवादस्स पठमं ठानं 

६१. “सन्ति, भिक्छवे, एके समणब्राह्मणा श्रमराविक्खेपिका, तत्व 

। तत्य पञ्डं प्रा समाना वाचाविक्खेपं भापज्जन्ति श्रमराविक्खेपं चतुहि वत्थूहि । 
ते च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारल्म अमराविक्खेपिका तत्व 
तत्थ पञ्हं पुदरा समाना वाचाविक्खेपं स्रापज्जन्ति प्रमराविक्लैपं चत्‌हि क्त्युहि 

६२. ""इध, भिक्खवे, एकच्चौ समणो वा ब्राह्मणो वा इदं कुसलं 
ति यचामृतं नप्पजानात्ति, इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति । तस्स 
एवं होति-अहं खो इदं कुसलं ति यथाभूतं नस्पजौनामि, इदं अक्रुसलं ति 
यथाभूतं नप्यजानामि । ग्रहं चे खो पनं इवं कुसलं ति यथाभूतं भ्रष्प- 
जानन्तो, इदं कुसलं ति यथाभृतं ्रष्यजानन्तो, इदं कुसलं ति वा व्याकर्य 
इदं श्रकसलं ति वा व्याकरेय्यं , तं ममस्स मसा । यं ममस्स मृसा सो ममस्स 
विषात्तो । यो ममस्स विघातो सो ममस्त भ्रन्तरायो' ति । इति सो मसा 











| १- चव - मीर, सोर । २. व्याक्रेव्यं - तो । ३. एत्व रोऽ पौर्थके 'व्याकरेग्यं 
तत्व मर भरस्व छन्दो वा रामो वा दोसो बा परदिषौ बा । त्व मे श्स्स दन्दौ बा रागो जा दोसौ वा परिष 
| बा इत्ति अरषिकौ प्राठौ दिस्सति । 


भिक्लवं, चतुत्यं खनं यं अआागम्म यं आ्आरक्भम एके समणब्राह्यणा अरन्तानन्तिका 


गहिता एवपरामद्भा एक्गतिकरा भवन्ति एवंग्रमिसम्पराया ति । तं च तथागतो 


5 
। 


ॐ 


_।3--- 
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 वादभया मृसावादपरिजेगृच्छा नेबिदं कुसलं ति व्याकरोति, न पनिदं अकरुसलं 


ति व्याकरोति, तत्य तत्य पञ्ं पुटो समानो वाचाविक्छपं अ्रापज्जति भ्रमरा- 
विक्खेप-एवं ति पिमेनो; तथाति पिमेनो; अञ्जया तिपि मेनो; 


 नोतिपिमेनो; नोनोतिपिमेनो'ति। इदं, भिक्खवे, पटमं ठानं यं आगम्म 


‡ यं भारज्म एके समण्राह्मणा अमराविक्खेपिका तत्थ तत्व प्ट पदा समाना 


(.॥| 





( ६४) श्रसराविवल्लेपवादस्स इतियं ठानं 

६३. ` दृतिबे च भोन्तौो समणब्राह्मणा किमाभम्म किमारन्भ 
भमराविक्खेपिका तत्व तत्य पञ्ं पुदरा समाना वाचाविक्लेपं गरापज्जन्ति अमरा- 
विक्ंपं £ इध, भिक्खवे, एकल्वो समणो वा ब्राह्मणो वा इदं कुसं ति 
यथाभूतं नप्पजानाति, इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति । तस्स एवं 
होति-श्रदं खो इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानामि, इदं भ्रकृसलं ति यथा- 
मृतं नप्यजानामि । अहं चे चो पन इदं कसं ति यथाभृतं अरष्यजानन्तो, 
इदे श्रकूसलं ति यवाभूतं श्रष्पजानन्तो, वं कुसलं ति वां व्याकरेय्यं, इदं 
भरकुखलं ति वा व्याकरेय्यं, तत्य मे भ्रस्स छन्दो वा रागो वा दोसो वा पटिबो 
वा । यत्य मं अस्स छन्दो वा रागो चरा दोसो बा परटिबो वां तं ममस्स उपादानं । 
यं ममस्स उपादानं सो ममस्तं विाततो । यो ममस्त विघातो सौ ममस्स 
अन्तरायो ति । इति सो उपादानमया उपादानपरिजेगुच्छा नेचिदं कुसलं ति 
व्याकरोति न पनिदं भरकुसलं ति व्याकरोति, तत्य तत्व पञ् पदो समानो 
वाचाविक्छेपं जपज्जति अमराविक्ेपं-एवं ति पिमे नो; तथा त्तिपि 
मेनो; अञ्जयातिपिमेनोनोति पिमेनौः नो नोत्तिपिमेनोत्ति। 
इदं, भिक्छवं, दुतिय ठानं यं श्रागम्म प्रं॑ब्रारन्म एके समणब्राह्मणां 
ममराविक्खेपिका तत्व तत्य पच्ं पुटा समाना वाचाविक्खेपं त्रापज्जन्ति 
म्रमराविक्खेपं । 
| ( १४) अमराविक्ल्ेपवादस्स ततिपरं ठानं 
| ६४. "'तत्िये च भोन्तो समणत्राह्यणा किमागम्म किमारन्म ्रमरा- 





५ विक्लेपिका तत्थ तत्थ पञ्हं पद्रा समाना वाचाविक्लेपं भापज्जन्ति श्रमरा- 


विक्खेपं † इष, भिक्लवे, एकच्वो समणो वां ब्राह्मणो वा इदं कुसलं ति 
यथाभूतं नप्यजानाति, इदं अकूसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति। तस्स एवं 
होति-श्रहं खो इदं कुसलं ति यथाभृतं नप्यजानामि, इदं अकरुसलं ति वधा- 
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भूतं नप्पजानामि । अहं चे चो पन इदं सलं ति यथाभूतं अप्यजानन्तो, | 
इद अकरसलं ति वथामतं श्रष्यजानन्तो, इदं कृसलं ति वा व्याकरेग्य,इदं अकुसलं 
ति वा व्याकरेय्यं, सन्ति हि खो समणत्राह्मगा पण्डिता निपुणा कत्तपरप्पवादा ` 
वालवेचिरूपा, ते' भिन्दन्ताः म्ये चरन्ति पञ्चागतेन दिद्िगतानि, ते | 
म तत्य समनुयुज्जेय्यु समनुगाहेय्यु समन॒भासेय्यं । यं मं तत्य समनयुञ्जेय्य 
। समनुगाहेय्यु समनुभासेय्युं तेसाहं न सम्पायेय्यं' । येसाहं' न सम्पायेय्य | 
सो ममस्स विघातो । यो ममस्स विघातो सो ममस्तं अन्तरायो ति ।| 
इति सो भ्नुयोगभया भ्रनुयोगपरिजेगृच्छा नेविदं कृसलं ति व्याकरोति, न । 
पनिदं अकुसलं ति व्याकरोति, तत्थ तत्थ प्दं पटो समानो वाचाविक्खेषं 
मरापज्जति अरमराविक्लेपं-'एवं ति पि मे नो; तथाति पिमे नो; अञ्जथा। + 
तिपिमेनो; नोतिपिमेनो; नोनोतिपिमेनो' ति । इदं, भिक्लवे 
ततिग्रं ठानं यरं श्रागम्म यं॑भ्रारव्म एके समगन्राह्मणां अ्रमराविक्खेपिका। र. 
तत्य तत्थ पञ्हे पृद्रा समानां वाचाविक्खेपं भ्रापज्जन्ति अ्रमराविक्वेपं। ` 
( १६) श्रभरादिक्लपवादस्स चतुत्थं ठानं 

६५. ` चतुत्यं च मोन्तो समणत्राह्मणा किमागम्म किमारञ्भ अमरा- 
विक्लेपिका तत्थ तत्थ पठं पुदा समाना वानाविन्लेपं आपन्जन्ति अमरा- ५ 
विक्लेषं ? दध, भिक्वे, एकच्वो समणो चा ब्राह्मणो चा मन्दो होति मोमृहो । 
सो मन्दत्ता मौमृहत्ता तत्य तत्व पजं पुटो समानो वाचाविक्लेपं प्रापज्जति 
अमदाविक्रपं-्रत्वि परो लोको ति इति चे मं पुच्छसि, अत्थि परो लोको 
ति इति चेमे स्स, श्रत्थि परो लोको ति इति ते नं' व्याकरेय्यं । | ५ 
एवतिपिमेनो,तथातिपिमंनो,अ्रन्नथातिपिमेनो,नोत्तिपिमेनो, : 
नोनोतिपिमेनोति) नत्वि पसे लोको...पे०...अरत्थि च नत्थि च परो 
लोको...पे ०...नेवत्वि न नत्थि परो लोको ..पे०...अरत्थि सत्ताः भ्रोपपातिका 
~प ०,..नत्वि सत्ता श्मोपपातिका...प१०...अत्वि च नल्थि च सत्ता ओपपातिका | 
.प०...नेवत्वि न नत्यि सत्ता श्रोपपातिका..पे०...अत्थि सुकतदुक्कटान 
कम्भानं फलं विपाको ...पे०...नत्वि पुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ५ 
-.पे ०..अत्थि च नत्वि च सुकतदुक्कटानं कम्मान फलं विपाको..पे०.नेवत्वि ` 
न नत्थि सूकतदक्कटानं कम्मानं फलं विपाको...ष१े०...होति तथागतो परं 
मरणा...पे०...न होति तथागतौ परं मर्गा...प१०...होति च न होति च तथा- 
। ११,  कोभिन्दन्ता ~ से ; मी» । २. शरग्पामेय्यं ~ च> । 3. वन्नाहं ~ स्वा० । ४-४. 
प ~ स्वा । ५. सुकटदुक्कटानं धौ», स्वा०; सुकतुत्क्तानं - रो० । 
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| गतो परं मरणा.--पे९...नेव होति न न हौत्ति तथागत्तो परं मरणा ति इत्ति चं 

। मं पुच्छसि, नेवं होति न न होति तथागतो परं मरणा ति, इति चे मे ्रस्स 

| नेवं होति न न होति तवागत्तो परं मरणा ति इति तं नं व्याकरेय्यं । एवं त्ति 
पिमेनो,तथातिपिमेनो, ्रज्जथातिपिमेनो,नोतिपिमेनो,नो 

5 नोतिपिमे नो ति। इदं, भिक्लवे, चतुत्वं ठानं यं स्रागम्म यं आारल्भ एके 

| समणब्राह्यणा अमराविक्ेपिका तत्थ तत्थ पञ्ं पृद्धा समाना वाचाविक्खेपं 

प्रापज्जन्ति ्रमराविक्लेपं । 

॥. 28 ६६. “इमेहि खो ते, भिक्खवे, समणब्राह्मणा श्रमराचिक्लेपिका तत्थ 
तत्थ पञहं पुरा समाना वाचाविक्खेपं आापज्जन्ति ममराविक्खेपं चतूहि वत्युहि । 

७ येहि कैति, भिक्ववे, समणा वा ब्राह्मणा बा अमराविक्खेपिका चत्व तत्व 





 पञ्डं पुद्रा समाना वाचाविक्ेपं म्रापज्जन्ति अमरातरिक्लेपं, सच्चे ते इमेहेव । 


चतुहि वत्यूहि, एतेसं वा अज्ज्तरेन; नत्थि इतो बहिद्धा..षे०...वेहि तथा- 
` गतस्स यथामुच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्यु । 
| ( १७) प्रधिज्वसमुष्यन्नवादस्स पठमं ठानं 
| ६७. “सन्ति, भिक्छवे, एके समणब्राह्मणा अषिच्चसमप्पन्निका, 
5 अधिच्चसमुष्पन्नं अरत्तानं च लोकं च पञ्व्नपेन्ति द्वीहि वत्थूहि । ते च खो 
४.४ | भोन्तो समणन्राह्मणा किमागम्म किमारव्म भ्रचिच्वसमुष्पन्चिका अधिच्च- 
समुप्यन्नं ्रत्तानं च लोकं च प्ञ्जनपेन्ति दहि वत्थूहि' ? 
६०. “सन्ति, भिक्डवे, भ्रसञ्जसत्ता' नाम देवा । सञ्जव्यादा' 
च पन ते देवा तम्हा काया चवन्ति । ठानं खो पनतं, भिक्खवे, विज्जति यं 
20 अज्जतरो सत्तो तम्हा काया चवित्वा इत्यत्तं आगच्छति । इत्यत्त 
समानो अगारस्मा भ्रनगारियं पव्वजति । श्रमारस्मा अनगारियं परव्वजित्तो 
समानो भ्रातप्ममन्वाय पथानमन्वाय अरनूयोगमन्वाय अ्रप्पमादमन्वाय सम्मा- 
मनसिकारमन्वाय बरवाल्पं चेतोसमाधिं फुसति यथासमाहिते चित्ते 
२.29 सञ्जप्पादं अनुस्सरति, तत्तो परं नानस्सरति। सो एवमाह-अरधिच्च- 








25 समुप्पन्नो अत्ता च लोको च। तं किस्स हेत ‡ रहं हि पुब्चे नाहोसि, सोम्हि 


एतरहि श्रहत्वा सन्तता्य॑' परिणतो' ति । इदं, भिक्त, पठमं ठानं यं 
भरागम्म य आ्आरब्भ एके समणब्राह्मणा श्रधिच्चसमुप्पन्निका सधिच्वस्तमुप्पन्न 
| अ्रत्तानें च लोकं च पञ्ज्नपेन्ति । 





१. रो पोत्वकरे नत्व । २. असच्कीसत्ता - स्या० । ॐ. कञ्ञपादा ~ रो । 
४. नक्तत्ताव ~ रो०; चत्ततामर ~ भी० । 


त्यत्तं ्रागतो 
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( १८) अविज्चतमृप्पन्नवादत्स दृतिमं ठानं 

६६. '“दतिपे च भोन्तो समणब्राह्मणां किमागम्म किमारन्म अ्रचि- 
¶ =तसमप्पन्निका अधिज्वसम्‌प्यन्नं अत्तानं च लोकं च पञ्च्नपेन्ति ? इध, 
भक्खवं, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा तक्की होति वीमंसी । सो तक्क- 
 पररियाहतं वीमंसानचरितं सयंपटिमानं एवमाह-'अधिच्चसम्‌प्यन्नो श्रत्ता | 
च लोको चा" ति । इदं, भिक्छवरे, दु्तियं डानं यं आ्आगम्म यं श्रारज्भ एके 5 
तमणन्राह्मणा अधिच्वसमुष्यन्निका प्रविच्चसमुष्यन्नं मरत्तानं च लोकं च पञ्च्य- 

पेन्ति । | 
। ७०. "“हुभेहि खो ते, भिक्ववे, समणत्राह्यणा अरधिच्वसम्‌प्पन्निका 
प्रधिच्चसमृष्यन्नं ब्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति द्वीहि वत्थृहि। यंहि केचि, 
भिक्लवे, समणा वा ब्राह्मणा वा अधिच्चवसमुप्पञ्निका ग्रधिच्वसमुप्पन्नं ्रत्तानं 19 
च लोकं च पञ्च्नपेन्ति, सव्वे ते इमेहेव परीहि वत्वदहि, एतेसं वा ्रन्जत्तरेन; 
नस्थि इतो बहिद्धा ... १० .. येहि तथागतस्स यथाभूच्चं वण्णं सम्मा । ५.ॐ 
वदमाना चदंय्युं । 

७१. “इमेहि खो ते, भिक्खवे, समणत्राह्मभा पुच्वन्तकपपिका पु्- 
न्तानदिद्धिनो पुच्चन्तं ्रारञ्म श्रनेकविहितानि अधिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति 5 
अद्रारसहि वत्वृहि । यें हि केचि, भिक्वं, समणा वा ब्राह्मणां वा पुज्बन्त- | ».28 
कम्पिका पुच्वन्तानदिद्विनो पुव्बन्तमारञ्म अनेकविदहितानि अधिमुत्तिपदानि 
अभिवदन्ति, सब्बे तें इमेहेव श्रद्वारसहि वत्थूहि, एतेस वा अ्रज्जतरेन; नत्थि 
इतो बिदा 

७२. “तयिदं, भिक्वे, तथागतो पजानाति-'ईमे दिद्धदराना एवं- 
गहिता एवंपसमद्रा एवंगतिकां भवन्ति एवंरभिसम्पराया' ति । तं च तया- | 
। गतो प्रजानाति, तत्तो च उत्तरितरं पजानाति, तं च पजाननं न परामसति 
| अपरामसतो चस्स॒पच्चत्तञ्जेव निब्वुति विदिता । वेदनानं समुदयं च॑ 
अत्य ङ्घमं च ग्रस्सादं च ्रादीनवं च निस्सरणं च ययाभूतं विदित्वा अनुपादा- 
विमत्तो, भिक्खवे, तथागतो । = 5 

७३. “इमे खो ते, भिक्खवे, धम्मा गम्भीरा दृद्रसा दुरन्‌बोधा सन्ता 
णीता ्रतक्कावचरा निपुणा परण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं अभिन्ना 
सच्छिकत्वा पदेति, येहि तथागतस्स सथाभुच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्यु । 


१. इमे - सी, रो । २. चषिवृत्तिषदानि ~ रो» । 
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# 
`“ (ख) भ्रपरन्तानुदिष्ट चतुचत्तारीसाय वत्यूहि 

७४. “सन्ति, भिक्लवे, एके समणत्राह्यणा श्रपरन्तकष्िका अपरन्ता- 
नुदिद्टिनो, अपरन्तं आरव्म अनेकविहितानि श्रधिमृत्तिपदानि श्रभिवदन्ति 
चतुचत्ताससाय वत्वूहि । ते च गोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्मं किमारज्भं 
भ्रपरन्तकप्पिका भ्रपरन्तानुदिद्टिनो अपरन्तं श्रारञ्म भ्रनेकविहितानि अधि- 
मत्तिपदानि अभिवदन्ति चतुचत्ता रीसाय वत्युहि ? 

( १-१६) उद्धमाघातनिका सज्डोवादा 

७५. “सन्ति, भिक्छवे, एके समणब्राह्मणा उद्धमाघातनिका' 
सञ्जीवादा, उद्धमाघातनं सल्व्नि अत्तानं पञ्नपेन्ति सोसि 
वत्यूहि । ते च मोन्तो समणत्राह्मणा किमागम्म किमार्भ उद्धमाघात्तनिका 
सञ्जीवादा उद्धमाधातनं सल्च्ि अ्रत्तानं पञ्जपेन्ति सोद्सहि वत्युहि ? 

७६. ` "ल्मी अत्ता होति अरोगो परं मरणा सञ्जी' ति नं पञ्चय 
पन्ति : 'अ्रूपी ब्रत्ता होति अ्ररोगो परं मरणा सज्नी' ति नं पञ्ञ्नपेन्ति ` 
"ल्पी च ब्ररूपी च श्रत्ता होति...प१०..नेवरूपी नाख्पी अन्ता होति... अन्तवा 
भत्ता होति.-अनन्तवा भ्रत्ता होति...अन्तवा च शअ्रनन्तवा च अत्ता होति... 
नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता होति...एकत्तसच्नी अता हौति...नानत्तसन्जीं 
अत्ता होति.-.परित्तसञ्जी अत्ता होति...्रष्पमागसन्जीः अर्ता होति... 
एकन्तसुखी भ्रत्ता होति..-एकन्तदुक्ली अर्ता होति. सुखदुक्ली अत्ता होति 
“अदुक्लमयुखी अत्ता होति, अरोगो परं मरणा सञ्यी' ति नं पञ्जपेन्ति । 

७७. “इमेहि खो ते, भिक्खवे, समणत्राह्मणा उदमाधातनिका सज्नी- 
रादा उद्धमाघात्तनं सल्व्नि अ्रत्तानं पञ्पेन्ति सोकसहि वत्बृहि । यें हि 
केचि, भिक्षवे, समणा वा ब्राह्मणा वा उदमाघातनिक्ा सञ्बीवादा उद्ध- 
पातनं सच्च्नि अत्तानं पञ्जपेन्ति, सच्चे तें इमेहेव सोढसहि वत्थुहि, एतेस 
वा अञ्जतरेन; नत्व श्रतो बहिद्धा..पे०...येहि तयागतस्व यथाभुच्वं वण्णं 
सम्मा चदमाना वदेय्य्‌ं । 

दतियभाणवारं । 
(१७-२४) उदधमाघःतमिका अतञ्जीवाद 


°> "सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्ाहाणा उद्धमावातनिका 


असञ्जीवादाः, उद्धमाघातनं असच्च्न भत्तानं १ज्ज्यपेन्ति श्दुहि वत्यृहि । 


=-= ~ = न=. 


£ उुच्ताठीसाव - स्या । २. उद्धमाधतनिका ~ स्वा०. नो । ३. सच्जिवादा ~ 
सर । + उद्धमावात्तता = भ्री०; उद्धमाचतना - स्वा " रो । ५. भसस्व्निवादा ~ सी०, ते» । 
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ते च भोन्तो समणन्राह्यणा करिमागम्म किमारग्भ उद्वमाघातनिका असञ्जी- 
वादा उद्धमावातनं अ्रस्ञ्जि अत्तानं प्ञ्नपेन्ति अदुहि वत्य ? 

७९. “ “पी भ्रत्ता होति श्ररोगो परं मरणा अ्रसञ्मी' ति नं 
पञ््नपेन्ति : श्ररूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा अ्रसञ्जी' ति नं पञ्ज. 
पन्ति : “कूपीं च प्ररुपी च श्रत्ता होति...१०..नेवरूपी नाल्पौ अत्ता होति... 3 
प्रन्तवा अ्रत्ता होति...अनन्तवा अत्ता होति-..अन्तवा चं श्रनन्तवा च अत्ता 
। हौति...नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता होति अरोगो परं मरणा अरसञ्यी' तिनं 
| पञ्च्नपेन्ति । 





“इमेहि खो ते, भिक्ववे, समणब्राह्मणा उद्माचातनिका ५ ॐ 
भसञ्जीवादा उद्धमाघातनं अ्रसल्व्नि भ्रत्तानं पञ्लपेन्ति अद्रि वत्यूहि । । 
ये हि कैचि, भिक्ववे, समणा वा ब्राह्यणा वा उद्धमाघातनिका श्रसञ्जीवादा 
उद्धमाघातनं ्रसल्व्नि अत्तानं पञ्चपेन्ति, सब्बे ते इमेहेव अद्रि वत्थूहि 
एतं वा अरञ्व्मतरेन, नत्थि इतो बहिदढा...१०...येहि तवागतस्स यथाभुच्चं १.35 
वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं । 

(२५-३२) उदमाघातनिका नेवसञ्ीनासञ्गीवादा 

८१. "सन्ति, भिक्छवं, एकं समणत्राह्यणां उमाघातनिका नेव- 
पञ्जानाघन्नीवादा; उदमाघातनं नेवसञ्नीनासन्व्नि म्रत्तानं पजन 
पन्ति अदुहि वत्युहि । ते च मोन्तो समणत्राह्यणा किमागम्म किमारव्भ 
उद्धमाषघातनिका नेवसञ्जीनासञ्जीवादा उदढमाघातनं नेवसञ्जी 
नासन्व्नि अ्रत्तानं पञ्च्नपेन्ति अदुहि वत्वूहि ? 

८२. "रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा नेवसञ्जीनासजञ्जी' \ 
ति नं पञ्जपेन्ति : 'भ्ररूपी अत्ता होति...प१०...कूपी च अरूपीं च अत्ता 
हौति.-.नेवलूपी नामी अत्ता होति...अन्तवा भत्ता होति...्नन्तवा अत्ता 
होति...अन्तवा च श्रनन्तवां च अत्ता होति...नेवन्तकर नानन्तवा अत्ता होति 
प्ररोगो परं मरणा नेवसन्जीनासञ्जीं' ति नं पञ्जपेन्ति । 

८३. "इमेहि खो ते, मिक्लवे, समणत्राह्मणा उद्माघात्तनिका नेव- ॐ 
सञ्जीनासन्बीवादा उद्धमाघातनं नेवसन्जीनासल्व्नि श्रत्तानं पन्न- 
पन्ति अदुहि वत्थूहि । ये हि केचि भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा उद्धमा- 
ात्तनिक्रा नेवसच्जीनासञ्जीवादा उद्धमाघातनं नेवसन्बीनासल्व्नि 
अत्तान पञ्जपेन्ति, सव्ये ते इमेहेव अदरहि वत्थूहि...पे०...येहि तथागतस्स 
यचामुच्चं कण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं । ॐ 
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(३३) पठमो उच्छेदवादो 

४. “सन्ति, भिक्लवे, एके समणत्राह्मणा उच्छेदवादा, सतो" सत्तस्स 
उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जनपेन्ति सत्तहि वत्थहि । ते च भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा किमागम्म किमारजच्म उच्छेदवादा सतो सत्तस्य उच्छेदं विनासं 
विभवं पञ्ञपेन्ति सक्तहि वत्यूहि ? 

८५. “इध, भिक्छवे, एकच्चो सम्रणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति 
एवि यतो स्लो, भो, अयं अत्ता स्पी चातुमहाभृतिको' भातापेत्तिक 
सम्भवो कावस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता 
खो, भो, श्रयं अत्ता सम्मा समुच्छित्नो होती" ति । इत्येके सतो सत्तस्स उच्छं 
विनासं विभवं पञ्ञपेन्ति । 

(३४) इतिय उच्छदवादो 

८६. तमन्ञो एवमाह - श्रत्व खो, भो, एसो श्रत्ता यं त्व वदेति, 
नेसो नत्यी ति वदामि; नो च खो भो ्रवं शरत्ता एत्तावतरा सम्मा समुच्छिन्नौ 
होति । अत्थि खो, भौ, भ्र्जो अत्ता दिव्वो रूपी कामावतच्तरो कवटीकारा- 
हारभक्छो । तं त्वं न जानासि न पस्ससि, तमहं जानामि पस्सामि । सो 
लो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जति चिनस्तति न होति परं मरणा, 
एत्तावता खो, मो, अयं भ्रत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती ' ति । इतेके चतो य तस्स 
उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञ्पेन्ति । 

(३५) ततिवो उच्छेदवादो 

८७. ` तमञ्जो.एवमाहं - श्रत्यि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वर्दसि, 
नेसो नत्वी ति वदामि; नो च खो, मो, अयं अत्ता एत्तावतां सम्मा समृच्छिन्नो 
होति । ब्रत्वि वो, भो, म्रञ्जो अ्रत्ता दिव्वो ह्पी मनोमयो सव्व करंपल्वङ्गो 
प्रहीनिन्द्रियो । तं त्वं न जानासि न पस्ससि, तमहं जानामि परस्सामिं । 
सो सो, भो, प्रत्ता यतो कावैस्त मेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होतिषरं मरणा, 
एत्तावता लो, मो, भ्रयं स्रत्ता सम्मा समृच्छिन्नो होती' ति । इत्थेके सतो 
सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जनपेन्ति । 

(३६) चुस्थो उच्छेदवादो 
म, ““तमञ्जो एवमाह -श्रत्थि घो, मो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि, 








नेसो नत्यौ ति वदामि; नो चं लो, भो, त्रयं अत्ता एक्तावता सम्मा समृच्छित्नो 


क ' 


१. रौ» पोत्वके नत्थि । र्‌ फदर - रो» ३. चतुम्महामृत्तिको ~ स्वा०, रौ । 
कवि द्खोराहारभक्त्नो ~ रो०; कषटि ज्ार्हारभक््रो ~ स्या० । 
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ह्येति । अ्रत्थि खो, भो, अञ्जो अत्ता सव्वसो रूपसञ्जानं समतिक्कमां 
पटिषसञ्जानं श्रत्थङ्गमा नानत्तसल््नानं म्रमनसिकारा अनन्तो आाकासो' ति 

्राकासानसञ्चवायतनूपगो । तं त्वं न जानासि न पत्ससि, तमहं जानामि 
पस्सामि । सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्िज्जति विनस्सति न 








होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं श्रत्ता सम्मा समच्छिन्नो होतती' ति । : 


इत्येके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पल्ञपेन्ति । 
(३७) पञ्चमो उच्छंदबायो 

८६. "'तमन्नो एवमाह -"ग्रत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि 
नसो नत्वी ति वदामि; नो च खो, भो, अयं ्रत्ता एक्तावता सम्मा समृच्छित्नो 
होति । अत्वि खो, मो, अज्जो अत्ता सव्वसो भ्राकासानल्वायतनं समति- 
क्कम्म अनन्तं विज्व्नाणं ति विज्व्नाणल्चायतनूपगो । तं त्वं न जानासि न 
पस्ससि, तमहं जानामि पस्सामि । सो खो, मो, अ्रत्ता वतो कायस्स भेदा 
उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, रयं ग्रत्ता सम्मा 
समुच्छिन्नो होती ' ति । इत्येके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्च्नपेन्तिं। 

(३८) च्छो उनच्छेरवादो 

६०. “तमञ्जो एवमाह - 'अत्थि खो, भो, सो ' अत्ता यं त्वं वदेसि 
तेसो नत्थी ति वदामि; नो च खौ, भो. श्रयं ्रत्ता एत्तावतां सम्मा समच्छित्नो 
होति । ग्रत्थि खो, भो, भ्रज्यो श्रत्ता सव्वसो विञ्जाणल्वायतनं समति- 
क्कम्म नत्वि किञ्ची ति भ्राकिञ्चज्व्ायतनूपगो । तं त्वं न जानाति 
न परस्ससि, तमहं जानामि परस्सामि । सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा 
उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता खो मो अयं अत्ता 
सम्मा समुच्छित्नो होती' ति । इत्येके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं 
पञ्ठनपेन्ति । 





(३६) सत्तमो उच्छंदवादो ° 
६१. "'तमञ्जो एवमाह-्रत्वि खो, भो, एसो अत्तायं त्वं वदसि 
नेसो नत्यी ति वदामि; नो च खो, भो, अयं अन्ता एत्तावता सम्मा समुच््छित्नो 
होति । अत्थि खो, भो, श्रञ्जो अत्ता सन्वसो आकिञ्चञ्व्नायतनं समति- 
च्कम्म॒सन्तमरतं पणीतमेतं ति नेवसञ्जानासञ्व्नायत्तन्‌पगो । तं त्रं 
न जानासि न पस्ससि, तमहं जानामि परस्सामि । सो खो, मो, अत्ता यतो 


ह. = _ च नन -रौ०। २. एतौ - तीर, स्या, सो । ३. पं ~ स्वा» । ४-४ च्या* 
पोत्थके नत्यि । ५, न्नव घत्ता ~ स्या० । 
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कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता खौ, भो, 
परय अ्रत्ता सम्मा समुच्छि्नो होती' ति । इत्येके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं 
विभवं पञ्ञ्यपेन्ति । 

९२. ` इमंहि खो ते, भिक्वे, समणब्राह्मणा उच्ेदवादा चत्तो 
तत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जनपैन्ति सत्ति वत्यृष्ि । ये हि केचि; 
भिक्लवे, समणा वा ब्राह्मणा वा उच्छेदवादा सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं 
विर्भवं पञ्जपेन्ति, सव्व ते इमेहेव सत्तहि वत्थहि-..प१०...येहि तथागतस्य 
पानुच्चं कण्णं सम्मा वदमाना वदेय्यं । 

(४०) पटठमो † | उटुषम्मनिष्वानवादो ं 

६३. ' सन्ति, भिक्सवे, एके समणब्राह्मणा दिद्रधम्मनिव्वानवादा, सतो 
सत्तस्स परमद्द्रघम्मनिव्वानं पञ्जपेन्ति पञ्चहि वत्थुहि । ते च भोन्तो 
समणब्राह्मणा किमागम्म किमारज्म दिदुषम्मनिन्बानवादां सतो सत्तस्स परम- 
दिद्रुषम्मनिव्वानं' पञ्ञ्यपेन्ति पञ्चहि वत्युहि ? 

९४. “इध, भिक्छवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति 
एवंदिद्वि-यतो खो, भो, भ्यं श्रत्ता पल्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गोभूतो' 
पर्विरेति, एत्तावता खो, भो, श्रयं अत्ता परमदिद्रवम्मनिव्वानं पत्तो होती" 
ति । इत्धेके सतो सत्तस्स परमदिद्रषम्मनिन्वानं पञ्पेन्ति । 

(४१) तियो दुमम्निभ्वानवादो 

६५. “तमलञ्जो एवमाह-अत्वि खो, भो, एसो भ्रत्ता यं त्वं वदेसि, 
नसो नतय ति वदामि; नो च खो, भो.यं अर्ता एत्तावता परमदिद्षम्मनिव्वानं 
पत्तो होति । तं किस्स हेतु ? कामा हि, भो, अ्रनिच्चा दक्वा विपरिणाम- 
धम्मा, तंसं तरिपरिणामजञ्व्ववाभावा उप्पज्जन्ति मोक्रपरिदेवदृक्वदोसनस्स- 
पावासा । वतो खो, मो, श्रयं अत्ता विविच्चेव कामेहि विविच्व अकुसलेदि 
धम्मेहि सवितक्कं सविकार विवेकजं पीतिसुखं पठमं नं उपसम्पज्ज विहरति, 
एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता परमदिद्रुधम्मनिव्वानं पत्तो होती' ति । इत्येते 
सतो सत्तस्स परमदिद्रवम्मनिन्वानं पञ्ञ्नपेन्ति । 

(४२) ततियो दिदरुवम्मनिन्वानवादो 

६६. “तमञ्जो एवमाह ~ शश्रत्थि चो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि, 
नेसो नत्थी ति वदामि; नो च लो, मो, अयं अत्ता एत्ताकता परमदिद्रवम्म- 
निच्वानं पत्तो होति । तं क्रस्स हेतु ? यदेव तत्य वित्तक्कितं विचारितं, 








१" दद्वम्मनिन्वानं ~ रो० । २. समङ्गिमूतो ~ स्ी०, रो» | 
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एतेनेतं ग्रौढारिक अक्खायति । यतो खो, भो, भयं अत्ता वितक्कविचारानं 
वृपसमा ब्रन्भन्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं श्रविचारं समाधिजं 
§ पोतिसुखं दुतिय भानं उपस्रम्मज्ज विहरति, एत्तावत्ता लो, भो, अयं अत्ता परम- 

 दिदुबम्मनिव्वानं पत्तो होती" ति । इत्येके सतो सत्तस्स परमदिद्रधम्मनिन्वानं 
पञ्ज्नपेन्तिं । 





(४३) चतुर्थो दिदरधम्मनिन्वानवादो 
&७. “तमञ्मो एवमाह - श्रत्वि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि, 
नेसो नत्यी ति वदामि; नो च खो भो श्रयं भ्रत्ता एत्तावता परमदिद्ुधम्म- 
निन्वानं पत्तो होति । तं करिस्स हेतु ? यदेव तत्व पीतिगतं चेतसो उप्पिला- 
वितत्तं एतेनेतं भ्रोकारिकं श्रक्लायति । यतो खो, मो, भयं अत्ता पीनिया च 





य तं अ्ररिया श्राचिक्चन्ति उपेक्लंको सतिमा सुखविहारी ति ततियं भानं 

उपसम्पज्ज विहरति, एत्तावता खो, मो, श्रयं अत्ता परमदिद्धम्मनिव्वानं 

। पत्तो होती" ति - इत्येके सतो सत्तस्स परमदिद्रषम्मनिव्वानं पञ्चनपेन्ति । 
(४४) पञ्चमो दिदुवन्मनिब्वानवादो 

&८. “तमञ्जो एवमाह - त्वि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि, 
नसा नत्र ति वदामि; नो च खो, मो, अयं अत्ता एत्तावत्ता प्रमदिदृधम्म- 
निब्बान पत्तो होति । तं किस्त हेतु ? यदव तत्य सुखमिति चेतसो ब्राभोगो 
एतेनेतं ्रोकारिकं ्रक्लायति । यतो खो, भो, भ्रयं ्रत्ता सुखस्स च प्हाना 
इत्लस्स च पहाना पृ्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थ ङ्गमा' अदुक्लमयुखं 
उषेक्लासतिपारिमुद्धि चतुत्थं भानं उपसम्पज्ज विहरति, एत्तावता खो, भो 
प्रय अत्ता परमदिदरुबम्मनिन्वानं पत्तो होती ' ति । इत्येके सतो सत्तस्स परम- 
दिद्ुषम्मनिव्वानं पञ्जनपेन्ति । 

९8. “इमेहि खो ते, भिक्लवे, समणब्राह्मणा * दिद्रषम्मनिन्वानवादा 
सतो सत्तस्स॒परमदिदुधम्मनिन्वानं पञ्जपेन्ति पञ्चहि वत्यृहि । ये हि 
केचि, भिक्लवे, समणा वा ब्राह्मणा वा दिद्ुषम्मनिव्वानवादा सतो सत्तस्स 
परमाद्टुषम्मनिव्वानं पञ्पेन्ति, स्वं ते इमेव पञ्चहि वत्थृहि...पे ०... 
यहि तथागतस्स यथाभुच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्य । 

१००. "इमेहि खो ते, भिक्छवे, समणब्राह्मणा अपरन्तकप्िका श्रपर- 

न्तानुदिद्टिनो अपरन्तं आरज्म भ्नेकविहितानि अधिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति 
| १ जिला - सार रौ° । २, शत्यगमा ~ रौ । 


विरागा उपेक्लको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन परिसंवेदेति ¦ 
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चतुचत्तारीसाव वल्यहि । ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्यणा कवा 
अपरन्तकष्िका ्रपरन्तानुदिद्भिनो भरपरन्तं श्रारल्भ अनेकविहितानि अधि- 
मृत्तिपदानि अभिवदन्ति, सव्वं ते इमेटेव चतुचत्तारीसाय वत्व -.पे ०... 
पेहि तयागतस्स ययामृच्चं कण्णं सम्मा वदमाना बदेय्युं 

१०१. “इमेहि खो ते,भिक्खवे, समणब्राह्यणा पुव्वन्तकषिका च 
प्रपरन्तकप्पिक्ता च पुब्वन्तापरन्तकषप्पिका च पुच्वन्तापरन्तानुदिद्वनो पुव्वन्ता- 
परन्तं आरारञ्म अनेकविहितानि शअ्धिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति द्रासदट्िया 
वत्य । 





"ये हि केचि, भिक्छवे, समरणा वा ब्राह्मणा वां पुब्बन्तकप्िक्रा 
वा भ्रपरन्तकष्िका वां पुच्वन्तापरन्तकषप्पिका वा पृन्बन्तापरन्तानदिद्विनो 
पूज्बन्तापरन्तं आरुव्म श्रनेक विदितानि श्रधिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति, सब्बे 
ते इमेहेव दरासद्विया वत्वृहि, एतेसं वा ्रञ्जततरेन ; नत्व इतो बहिद्धा । 

१०३. ““तयिदं, भिक्वें, तथागतो परजानाति - "इभे दिद्टद्रानां 
एवंगहिता एवंपरामद्रा एवंगतिका भवन्ति पएवश्रभिसम्पराया ति । तंच 
तथागतो पजानाति, ततौ च उत्तरित्िरं पजानाति । तं च पजाननं न 
परामसति । अपरामसतो चस्य पच्चत्तञ्जेव निच्वति विदिता । वदनातं 
समुदयं च भ्रत्य ङ्घमं च स्रस्सादं च आदौनवं च निस्सरणं 

नुपादाविमृत्तो, भिक्खवे, तयागत्तो । 

१०४. “इमे खो ते, भिक्खवे, धम्मा गम्भीरा दृहसा दुरनृबोधा 
सन्ता षणीता अतक्क्रावचरा निपुणां पण्डितवेदनीया, ये त्तचागतो चयं 
प्रभिञ्जा सच्छ्कित्वा पवेदेति, वहि तधागत्तस्स यथाभृच्वं वण्णं सम्मा 
वदमाना वदेयं । 

१ भ. दिद्टियो 


१०५. ` तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा सस्सतवादा यस्ततं 
अत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थृहि, तदपि तेसं भवतं समण- 
ब्राह्मणानं अजानत्तं ्रपस्सततं वंदयितं तण्हागत्तानं परितस्तितविप्फन्दितमेः 

१०६. ` तत्र, भिक्खवे, यें तं समणत्राह्मणा एकन्वसस्सति 
एकन्वभ्रसस्सतिक्रा एकच्च सस्सतं एकच्चं श्रसस्सतं ्र्तानं च लोकं च 


£, नविस्सन्ति ~ न्ी?, रोर । २- चतुहि ~ रौ । ३. परितस्तितां विष्फन्दितयेच ~ च्या ०; 
परितसित्त> ~ नी ऽ, दौ8 । 

















† च यथामृतं विद्वित्वा 
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पञ्जपेन्ति चतूहि वत्यहि, तदपि तेसं भवतं समणब्राह्यणानं ग्रजानतं 
श्रपस्सत्तं वेदयितं तण्हामतानं परितस्सितविप्फन्दितमेव । 

१०७. "तत्र, भिक्खवे, ये तं समणत्राह्मणा प्रन्तानन्तिकरा अ्न्तानन्तं 
लोकस्स ॒पञ्जपेन्ति चतुहि वत्यृहि. तदपि तेसं भवतं समणत्राह्मणानं 
्रजानतं अपस्सतं वेदयितं तण्टागतानं परितत्सित्तविप्फन्दितमेवं । 


१०८. “तत्र, भिक्ववे, ये ते समणत्राह्मणा अ्रमराविक्खेपिका तत्य . 


तत्थ पञ्ं पृद्ा समाना वाचाविक्वेपं म्रापज्जन्ति ्रमराविक्लेपं चतुहि वत्थृहिः 
तदपि तेसं भवतं समणत्राह्मणानं अरजानतं अपस्सतं वंदयितं तण्डागतानं परि- 
तस्सितविप्फन्दितमेव । 


१०६. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा अधिच्चसमुप्पन्निका ` 


प्रधिच्वसमुष्यन्नं श्रत्तानं च लोकं च पञ्ञपेन्ति द्वीहि वत्थुहि, तदपि तेसं भवतं 
समणत्राह्मणानं अ्रजानतं ्रपस्सतं वेदपितं त्ण्ागतानं परितस्सितविष्फन्वित्त- 
मेव । 

११०. "तत्र, भिक्खवे, मे ते समणब्राह्मणा पु्वन्तकप्पिकां पुव्ब- 
त्तानुदि दिनो पूत्वन्तं ्रारब्भ भ्ननेकविहितानि अधिमुत्तिपदानि अ्रभिवदन्ति 
श्दरारसहि वत्थूहि, तदपि तेसं भवतं समणत्राह्यणानं अजानत भअपस्सत 
वेदयित तण्डागतानं परितस्सितविप्फन्दितमेव । 

१११. “तत्र, भिक्छवे, पे ते समणब्राह्मणा उद्धमाघतनिका सज्ी- 
वादा उद्धमाघातनं सल्जि अत्तानं पञ्व्नपेन्ति सोक्रसहि वत्थृहि, तदपि तंसं 
भवतं समणत्राह्यणानं भजानतं श्रपस्सतं वेदयितं तण्हागतानं परितस्तित- 
विष्फन्दितमंव । 

११२. "तत्र, भिक्खवें, ये तं समणब्राह्यणा उद्धमाघात्तनिका 
प्रसन्मीवादा उद्धमाधातनं श्रसल्जि भ्रत्तानं पल्जपेन्ति ्रदरहि वत्युहि, तदपि 
तेसं भवतं समणन्राह्मणानं ्रजानतं श्रपस्सतं वेदयित त्ण्हागतानं परितस्सित- 
विप्फन्दितमेव । 

११३. "तत्र, भिक्खवं, ये ते समणत्राह्मणा उदमाधातनिका 
नेवसञ्जीनासच्नीवादया उद्वमाघाततनं नेवसच्ञ्नासन्न्ि अ्रत्तानं पञ्जपेन्ति 
शरदि वत्थूहि, त्तदपि तेसं भवतं समणब्राह्मणान श्रजानत अ्पस्सतं 
वंदवितं तण्डागतानं परितस्सितविप्फन्दितम 

१ १४. “तत्र, भिक्वे, ये ते समणब्राह्यणा उच्छैदवादा सतो सत्तस्स 
उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति सत्तहि वत्वुहि, तदपि तेसं भवतं स्मण- 
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श्रद्धा रसि वत्थहि, तदपि फस्सपच्चयां । 
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नरह्मणान अनानतं अरपस्सतं वेदयित तण्हागतानं परित्तस्सितविष्फन्दितमेव । 
११५. ““तत्र, भिक्वे, ये ते समणत्राह्मणा दिटधम्मनिन्वानवादा 
सतो सत्तस्स परमदिद्रुषम्मनिव्वानं पञ्जपेन्ति पञ्चहि वत्थषहि, तदपि तेसं 


भक्त समणत्राह्मणान अजानतं भ्रपस्सतं वेदयितं तण्ागतानं परितस्सित 
विष्फन्दितमेव । 


११६. “तत्र, भिक्वे, ये ते समणब्राह्मणा अपरन्तकष्पिकरां 

भपरन्तानुदिद्िनो अपरन्तं श्रारव्भं॒श्रनेकविह्धितानि अरधिमत्तिपदानि 
अभिवदन्ति चतुचत्तारीसाय वत्यृहि, तदपि तेसं भवतं समणत्राह्मणानं अजानेततं 
भ्रपस्सतं बदयितं तण्हागतानं प्ररितस्सितविष्फन्दितमेव । 

११७. “तत्र, भिक्छवे, ये तं समणब्राह्मणा पृव्वन्तकषप्पिका च 
ग्रपरन्तकष्पिका च पुञ्बन्तापरन्तकप्पिका च पुव्वन्तापरन्तानुदिद्विनो पृब्वन्ता 
परन्तं रारग्म श्रनेकविहितानि अधिमृत्तिपदानि दुय 
तदपि तेसं भवतं समणब्राह्मणानं शअजानतं श्रपस्सतं वेदयितं तण्हागतानं 
प्रितस्वित्तविप्फन्दितमेव । 

५. दिद्टियो फस्सपच्चया 

११२८. “तत्र, भिक्ववे, ये ते सरमणनब्राह्मणा सस्सतवादा सस्यतं 
ग्रतानं च लोकं च पञ्जपेन्ति चतूहि वहथृहि, तदपि फस्सपच्चया 

११६. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्मणा एकच्चसस्सत्तिकां एकच्च- 
असस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकच्चं प्रसस्सतं अत्तानं च लोक च पञ्जपेन्ति 
च्तूहि कत्यु, तदपि फस्सपन्चया 

१२०. “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्यणा अन्तानन्तिका म्रन्ता- 
न्त लोकस्स परञ्जपेन्ति चतूहि वत्वहि, तदपि फस्सपच्चया 

१२१. "तवर, भिक्ले, ये ते समणब्राह्मणा ब्रमराविक्सेपिका तत्थ 
तत्य पञ्हे पदा समाना वाचाविक्लेपं ग्रापज्जन्ति अमराविक्खेषं चतुहि वत्थृहि, 
तदपि फस्सपच्चया । * 


१२२. “तत, भिक्छवे, ये तं समणत्राह्मणां व न्निव 
म्रविच्वसमप्मन्नं अत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति द्वीहि वत्युहि . फस्य- 



















पच्चया । 


१२३. तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्यणा पुच्वन्तकप्पिका 
नुदिद्टिनो पुत्बन्तं आरन्म अनेकविहितानि 





ुच्वन्तकप्पिका पुन्बन्ता- 
्रधिम॒त्तिपदानि अभिवदन्ति 





१. परमविद्ु* = रौर । २; प्रधिवुत्ति> ~ सो । ३. पद्रादमदहि ~ रौ । 
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१२४. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्मणा उद्वमाघातनिका सञ्जी- 
वादा उद्माधातनं सज्व्वि अरत्तानं पञ्जपेन्ति सोसि वत्यहि, तदपि 
फस्सपच्चया । 

१२५. “तत्र, भिक््छवे, ब ते समणब्राह्यणा उमाघातनिका अरसञ्जी 
वादा उद्धमाघात्नं म्रसञ्च्नि ्रत्तानं पञ्य्नपेन्ति श्रटहि वल्थुहि, तदपि फस्स- 
पज्वया । 

१२६. “तत्र, भिक्खवे, यें तें समणत्राह्मणा उद्धमाघातनिका 
नेवसञ्जीनासनज्नीवादा उद्धमाघातनं नेवसजञ्जीनासल्व्नि अत्तानं पञ्ञपेन्ति 
प्रटुहि वत्युहि, तदपि फस्सपच्वया । 

१२७. “तत्र, भिक्खवे, वे तं समणब्राह्मणा उच्छेदवादा सत्तो सत्तस्स 
उच्छेद वरिनासं विभवं पञ्ञ्पेन्ति सत्ति वत्थहि, तदपि फस्सपन्वया । 

१२८. “तत्र, भिक्लवे, ये तं समणद्राह्मणा दिटुधेम्मनिव्वानवादा 
सतो सत्तस्स परमदिद्रुवम्मनिव्वानं पञ््यपेन्ति पञ्चहि वत्यूहि, तदपि फस्स- 
पर्वया । 

१२६. “तत्र, भिक्खवे, ये तें समणद्राह्मणा अपरन्तकष्विकां 
ध्रपरन्तानुदिद्िनो अपरन्तं आआरन्भं श्रनेकविहिताति ब्रधिमृत्तिपदानि 
्रभिवदन्ति चत्तुचत्तारीसाय वत्थुहि, तदपि फस्सपच्चया । 

१३०. “तत्र, भिक्खवे, यं ते समणब्राह्यणा पुव्वन्तकप्पिका च श्रप- 
रन्तकप्पिका च पुच्चन्तापरन्तकप्पिका चं पुव्वन्तापरन्तानुदिद्विनो पुच्वन्ता- 
परन्तं भ्रारञ्म अ्रनेकविहितानि श्रधिमुत्तिपदानि अभिवदन्ति दरासद्धिया वत्यूहि, 
तदपि फस्सपच्चया । 





नेतं ठानं विज्जति 

१३१- “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सतं 
अत्तानं च लोकं च प्रल्ज्नपेन्ति चतूहि वत्यूहि, भे वत अञ्व्नत्र फस्सा 
पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३२. "तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्यणा एकैच्वसस्सतिका एकच 
म्रसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकच्चं ग्रसस्सतं श्ररीनं च लोकं च पञ्ज्पेन्ति 
चतुहि वत्युहि, ते वत्त अज्जनत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३३. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्यणा अन्तानन्तिका श्रन्ता- 
नन्तं लोकस्स पञ्ञ्पेन्ति चतृहि वत्युहि, ते वत्तं अञ्ञ्यत्र फस्सा पटिसंवेदि- 
स्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 
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१३४. "तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्मणा श्रमराविक्लेपिका तत्थ 

तत्य पञ्ं पृदा समाना वाचाविक्खेपं आपज्जन्ति अमराविक्छंपं चतुहि 

वत्युहि, ते वत अ्रञ््यत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 
१३५. “तत्र, भिक्छवं, ये तं समणत्राह्मणा अधिच्तसमृप्पक्तिकं 


$ अधिच्वसमुष्पन्नं अरत्तानं च लोकं च पञ्ञपेन्ति टीहि वत्थृहि, तें क्त अलञ्व्नत्र 


५।। 





फस्सा परिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३६. “तत्र, भिक्लवे, ये तं समणत्राह्मणा पुब्वन्तकप्पिकरा पुज्वन्तान्‌- 
दिद्विनो पुव्बन्तं आर्भ अ्रनेकविहितानि ्रधिमुत्तिपदानिं ्रभिवदन्ति श्रदरा- 
रसहि चत्थूहि, ते वत अञ्जत्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३७. “तत्र, भिक्लवे, ये तं समणब्राह्यणा उद्धमाघ्ातनिका 
सञ्जीवादा उद्धमाघातनं सल्व्नि ब्रत्तानं षञ्च्नपेन्तिं सोकसहि वत्वुह्िः 
ते वत अजञ्ञ्नत्र फस्सा परिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं वि्जतिं । 

१३८. “तत्र, क्वे, ये तं स्मणन्राह्मणा उद्धमाघातनिकां 
ग्रसञ्जीवादा, उडमाघातनं असन्वन भ्रत्तानं पञ्च्यपेन्ति अदुहि वत्वृहिः 
ते वत्त अञ्व्नतव्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३६. “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा उदमाधातनिका 
नेवसञ्जीनासन्जीवादा उद्धमाघात्तनं नेवसन्नीनासल्व्नि अत्तानं पञ्ञनपेन्ति 
अद्रि त्यि, ते वत ग्रव्ज्नतर फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१४०. "तत्र, भिक्लवे, यें तं समणब्राह्ममा उच्छैदवादा सतो सत्तस्य 
उच्छेदं विनासं विमवं पञ्जपेन्ति सत्ति वत्थृहि, तं वत अजञ्जत्र फस्सा 
पररिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१४१. “तत, भिक्वें, ये तं समणब्राह्मणा दिदरधम्मनिन्बानवादा 
चत्तो सत्तस्छ परमद्विदरुधम्मनिव्वानं पञ्जपेन्ति पञ्न्वहि वत्थृहि, ते वत अ्रञ्व्यव 
फस्सा पटिसंवदिस्सन्ती ति नेतं ठानं बिज्जति । 

१४२. "तत्र, भिक्लवं, ये तं समणब्राह्मणा अपरन्तकप्पिका अप- 
रन्तानदिद्टिनो मरपरन्तं ग्रार$म अ्रनेकविदहितानि अधिमत्तिपदानि श्रभिवदन्ति 
चतुचत्तारीसाय कत्यृहि, तं वतं अल्व्नत्र फत्सा पटिरबेदिस्सन्ती ति नेतं 
ठासं विज्जति । 

१४३. “तत्र, भिक्खवे, ये तं समणत्राह्यमणा पुव्वन्तकप्पिका च अप- 
रन्तकप्पिका च पूव्न्तापरन्तकष्पिका च पुव्वन्तापरन्तानुदिष्िनो पुव्वन्ता- 











१.७.१४६ | दिद्विजालं ३९ 


परलन्तं श्राख्म अनेकविहितानि अधिमुकत्तिपदानि श्रभिव्रदन्ति ठासट्टवा 
वत्ूहि, ते वत ्रज्जत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 


$ ६. दिद्विगत्तिकससारवहटूं 
१४४. “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणत्राह्मणा सस्सतवादा सस्सततं अरत्तानं 
च लोकं च पञ्व्यपेन्ति चतुहि वत्वृहि, ये पि तें समणत्राह्मणा एकच्चं 
सस्सतिका एकच्चग्रसस्सतिका' ... प०... ये पि ते समणत्राह्मणा अन्तानन्तिका 
ये पिते समणब्राह्मणा ममराविक्छेपिका -..ये पि ते समणब्राह्मणां श्रधिच्च- 
पम॒प्पन्निका -. ये पि ते समणब्राह्यणा पुव्वन्तकण्पिका ...ये पि ते समणब्राह्मणा 
उद्धमाघातनिका सञ्जीवादा पि तें समणब्राह्यणा उद्धमाघातनिका 
्रसज्मीवादा ..ये पि ते समणन्राह्मणा उद्धमाधातनिका नेंवसञ्बी 








नासञ्जीवादा ... ये पि तें समणब्राह्यणा उच्छेदवादा वं पि तं ससणब्राह्मणा । 


दधम्मनिव्वानवादा ... ये' पि ते समणब्राह्मणा अपरन्तकप्पिका „ये पिते 
समणब्राह्मणा पुव्वन्तकप्पिका च अपरन्तकप्पिका च पुच्वन्तायरन्तकप्पिका 

| ‡ द्विनो पव्बन्तापरन्तं आरब्भ भ्ननेकविदितानि अधि- 
मत्तिपदानि अभिवदन्ति इासद्विया वत्थूहि सव्व तं छह फस्सायतनंहिं फु 
स्स परिसंवेदेन्ति । तेसं वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्वया उपादान, 
उपादनपच्वया भवो, भवपच्वया जाति, जातिपच्वया जरामरणं सोक- 
परिदेवद्क्लदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 

६ ७. दिद्टिजालं 

१४५. “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं 
च भ्रत्य द्घमं च अ्रस्सादं च म्रादीनवं च निस्सरणं च यवाभूतं पजानाति, अयं 
इमेहि सब्बेहेव उत्तस्तिरं पजानाति । 

१४६. “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा पृच्चन्तकष्िक्रा 
वा श्रपरन्तकप्पिका वा पुव्बन्तापरन्तकप्पिका वा पुन्बन्तापरन्तानुदिदिनो 
ुव्वन्तापरन्तं र्भ अनेकविहितानि अरषिमुत्तिपदानि अभिवदन्ति, सब्बे 

इमेहेव द्वासद्विया वत्वूर्हिं ञ्रन्तोजालीकता” एत्य सिता व उम्मुज्जमानां 
उम्मृज्जन्ति, एत्य पदियापन्ना भ्रन्तोजालीकता व उम्मूज्जमाना उम्मुज्जन्ति । 
१. सीर पत्यक नल्थि । १.. सी» पत्यते नत्थि । २. सस्ज्ियाद। - तार, रा । २२ ष पिं ते सतनक्रह्यनां 

पृव्वन्तकतप्पिका वे ति ते समण्राहयाणा धपरन्तकव्पिका - सो । ४ रो परत्यक नत्थि ॥ 
५. फुत्ाफु्सा ~ त्वा । ६. भरन्तोडानिकता ~ सी ०, स्या ० सौर । 
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सय्यथापि, भिवे, दक्खो केवट्रो वा केवद्न्तेवासी वा सुखमच्ि- 
केन' जालेन परित्तं उदकदहं' ओत्थरेय्य । तस्स एवमस्स - "वें खो केचि 
इमस्मि उदकदहे भोक्रारिका पाणा सच्चे" ते ब्रन्तोजालीकतां । एत्य सिता वं 
उम्मुज्जमाना उम्मुज्जन्ति; एत्व परिवापन्ना अन्तोजालीकता व उम्मुज्जमाना 
उम्मृज्जन्ती ति । एवमेव खो, भिक्छवे, ये हि केचि स्षमणा वा ब्राह्मणा 
वा पृत्बन्तकप्पिका वा अपरन्तकप्पिका वा पु्वन्तापरन्तकष्पिका वा पुब्बन्ता- 
परन्तानुदिद्धिनो पुच्वन्तापरन्तं भ्रारज्म॒भ्रनेकविद्धितानि अधिमृत्तिपदानि 
अभिवदन्ति, स्वे तें इमेटेव दवासद्भिया वत्वूहि अन्तोजालीकत्ता एत्व सिता 
व उम्मुज्जमानाो उम्मुज्जन्ति, एत्य परियापन्ना अन्तोजालीकता व उम्मुज्ज- 
माना उम्मुज्जन्ति । 

१४७. '"उच्छन्नमवनेत्तिको, भिक्लवे, तथागतस्स कायो तिरति । 
यावस्स कायो उस्सति तावं नं दक्खन्ति' दंवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्धं 
जीवित्तपरियादाना न नं' दक्वन्ति देवमनुस्ता । 

'संग्यवापि, भिक्लवे, अ्रम्बपिण्डिया वण्टच्छिन्नाय यानि कानिचि 
तरम्बानि वण्टपटिवन्धानि सव्वानि तानि तदन्वयानि भवन्ति, एवमेवं 





तो, भिक्छवे, उच्छिन्नभवनेत्तिका तथागतस्त कायो तिरति । यावस्स कायो , 


ठस्सति ताव नं दक्खन्ति देवमनुस्सा । कायस्म भेदा उद्धं जीवितपरियाः 
दनि नं नं दक्वन्ति देवमन्‌स्ता'" ति । 

१४०. एवं वृत्ते भ्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ म्रच्छरियं, 
भन्ते, श्रव्मुतं, भन्ते । को नामो भ्यं भन्ते, घम्मपरियावो' ति ? 
तस्मातिह त्वं, ब्रानन्द, इमं धम्मपरियायं अत्यजालं ति पि नं घारेहि, 
वभ्मजालं ति पिनं धारेहि, ब्रह्मजालं ति पिनं धारेहि, दिद्विजालं ति पि नं 
धारेहि, अनुत्तरो स ङ्गामविजवो ति पि नं धारी" ति । 

१४६९. इदमवोच भगवा । त्रत्तमना तं भिक्ल्‌ भगवतो भासितं 
भमिनन्दुं ति । इमस्मि च पन ॒वेव्याकरर्णास्मि भञ्व्नमाने दससहुस्सी' 
लोकधातु अकम्पित्या ति । 

+ ्रह्मजालसुत्तं नितं पठमं । 








१. चुल्मच्छिहकेन त्या । २. उदक्तरहदं स्वां । ३. सब्येये ~ च्वा+ । ४. इक्िन्ति- 
रो >। ५. रौर कोत्वके नत्विं। &; पष्टूपनिचन्धनानि ~ रो । ७. अस्तौ ~ से» 








१ ५ पव्रजकलदत्त £ 
१ §१. छं अ्रञ््तित्थिया 

१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति जीवकस्स 
करोमारभच्तस्स अम्बवने महता भिक्लुसङ्खंन सद्धिं अङतेठसेहिः भिक्लु- 
सतेहिं । तेन खो भन समयेन राजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तौ तदहू- 
परोसथं पन्नरसेः कोमुदिया चातुमासिनिया' पृण्णाय पृण्णमाय रक्तियां 
राजामच्चपरिवृतौ उपरिमासादवरगतो निसिन्नो होति । श्रय लो राजा 
मागधो अजातसन्तु वेदेदिपुत्तो तदहपोसथे उदानं उदानेसि - “रमणीया वत 
मो दोसिना रत्ति, अभिरूपा वत भो दोसिना रत्ति, दस्सनीया चत 
भो दौसिना रत्ति, पासादिका चतत भो दोसिना रत्ति, लक्लञ्व्ना 
वतं भो दोसिना रत्ति ! कंनु ख्वज्ज' समणं वा ब्राह्मणं वा पविरपासेय्याम, 

यं नो पविरूपासतो चित्तं पसीदेय्या"' ति ? 

२. एवं वृत्तं, अरञ्जतरो राजामच्चौ राजानं मागधं अरजातसत्त 
वेदहिपुत्तं एतदवोच - “भ्रयं, देव, पूरणो कस्सपो सङ्खी चेव गणी च गणा- 
चरियौ च, जातो, यसस्सी, तित्यकरो, साधूसम्मतो व्रहजनस्स, रत्तञ्य, 
चिरपब्बजितो, अगतो, वयोन्ननुष्यत्तो । तं देवो पूरणं कस्सपं पयि 
पासतु । अप्पेव नाम देवस्स पूरणं कस्सपं पयिरुपासतो चित्तं पसीदे्या" 
ति । एवं वृत्ते, राजा मागधो ्रजातसत्त बैदेदिपुत्तो तुण्ी ब्रहोसि । 

द. तरो पि लो राजामच्चौ राजानं मागधं रजातत वेदेहि- 
पत्तं एतदवोच - “श्रय, देव, मक्वलि गौस्ालो सद्खौ चेव गणी च गणा- 
चरियो च, जातो, यसस्सी, तित्यकरो, साधुसम्मतो बहूजनस्स, रत्तञ्म, 
किरपव्वजितो, श्रद्धगतो, वयोभ्रनुप्पत्तो । तं देवो मभ्वलि गोसालं पयिर- 
पासतु । भ्रप्पेव नाम देवस्स मक्खलि गोसालं पयिर्पासतो चित्तं पसीदेय्या' 
ति । एवं वृत्ते, राजा मागधो भ्रजातसनततु वेदेहिपुत्तो वुष्डी श्रहोसि । 

४. अञ्ज्तरो पि खो राजामच्वो राजान मागधं अजातसत्त वेदि 
पत्तं एतदवोच - “श्रयं, देव, श्रजितो केसकम्बलो सङ्खी चेव गणी च गणा- 
चदियो च, नातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधृमम्मतो वहूजनस्स, रत्तञ्ञ, 

१. अ्दृतेलसेहि -रो* । रे. धण्णरसे -सौी ०, स्या*। ३. चातुम्मातिनिया ~ स्वा९। 
४, न्नं ~ रौ । 
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चिरषव्वजितो, ्रद्वगततो, बयोघ्रनष्यत्तो । तं देवो अजितं कैसकम्बलं पयिद्- 
पासतु । भ्रप्मेव नाम देवस्स अजितं केसकम्बलं पयिखुपासतो चित्तं पसी- 
देय्या ` ति । एवं कृत्ते, राजा मागधो अरजातसन्त वेद॑हिपृत्तो तुष्टी श्रहोसि । 
५. ब्रज्जतरो पि चो राजामच्चौ राजानं मागधं ग्रजातसत्तुं वेदेहि- 

त्त एतदबोच - “भयं, देव, पूष. कल्वायनो सङ्घो चत्र गणी च गणा- 
चरियो च, जातो, यसस्सी, तित्यकरो, साघृसम्मः नहु जनस्स, रत्तञ्ज्‌, 
चिरपन्बजितो, ब्रद्रगतो, वयोघ्रनुप्पत्तो । तं देवो पकृषं कच्चायनं पयिरु- 
पासतु । अरप्पेव नाम देवस्स पकं कल्वायनं पयिरपासतो चित्तं पसौदेथ्या" 
ति । एवं वृत्ते, राजा मागधो भजात्सत्तु वेद्िपुत्तो तुण्ी ब्रहोसि । 

९. अन्जतरो पि खो राजामनल्वो राजानं मागधं श्रजात्तसत्तुं वेदंहि 
पत्तं एतदवो = "श्रयं, देव, सञ्जयो,  बलद्रपुत्तो सङ्खी चेवं गणी च 
गणाचरियो च, व्नातो, यसस्सी, तित्थक्सै 





क । 









करो, सोधसम्मतो वदजनस्स, र्त, 
चिरपन्रजितो, अढगतो, बयोभननुप्यत्तो । तं देवो सञ्जयं बेलपत्तं पयिङ- 
पासवु । भ्प्पेव नाम देवस्स सञ्जयं वेलदुपत्तं पयिर्पासतो चित्तं पस. 
दय्याः ति । एवं वत्ते, राजा भागो भ्रजातसत्तु बेदेहिपृत्तो तुष्टी अहोसि । 
७. ग्रञ्जतरो पि खो राजामल्वो राजानं मागधं अजातसत्त्‌ वेदेहि- 
पत्तं एतदबोच - “श्रयं, देव, निगृण्ठो न्रटपुत्तो ट्पृत्तो सद्धो चेव गणी च गणा- 
चरियो -च, जातो, यसल्सी, तित्वकरो, साधुसम्मतो वहु जनस्स, रत्तञ्च्‌ , 
चिरञ्वजितो, अगतो, वयोअनुष्यत्तो । तं देवो निमण् नाद्पृत्तं पयिस 
पासतु । श्रप्पेव नाम देवस्स निगण्ठं नारपृत्तं पयिर्पासतो चित्तं पसी- 
देथ्या ति । एवं वृ्ते,राजा मागधो अजातसत्त बेदेदिपत्तो तुण्ही अहोसि । 
8२. राजा जौवकम्बवने त ८ 
= तेन खो पन समयेन जीवको कोमारमच्चो रज्जौ मागघस्स 
परजात्रसत्तस्स वंदेहिपुन्नस्स ्रविदूरे तुष्ठीमूतो निसिन्नो होति । अथ बो 
'^त्व पन, सम्म जीवक, कि तुण्ही" ति ? 


श्रय, देवर, मगवा+च्ररहं सम्नासम्बुद्धो अम्हाकं अम्बवनं विहरति 














। महता भिच्खुसङ्खंन सद्धिं श्रद्रृतेरेहि भिक्वुसतेहि । तं खो पन 


| भगवन्तं एव्रं कल्याणो कित्तिसहो ्रब्मृम्गतो ~ “इति पि सो भगवा, अर, 


१- ¶क्रडो - सौ० । २. सञ्जयो ~ म०। ३. बेतद्विपत्तो ~ सो० । ४ नाषपुत्तौ-सी० । 
^ भगवन्तं गोत्तमं - रो; भवन्तं योत्तमं ~ सौ » | । 





२-२-११ | गाजा लौवकम्ब्रबने जावन्तं उपसङ्ुनि ५ 


सम्मासम्बुदधो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अरनृत्तरो, युरिस- | 
दम्मसारयि, सत्था देवमनुस्सानं, वुद्धो, भगवा' ति । तं देवो भगवन्तं 
पयिरुपासतु । अप्येव नाम देवस्स भगवन्तं पयिरुपासतो चित्तं पसीदेय्या'' ति । 

£. “तेन हि, सम्म जीवक, हेत्थियानानि कप्पापेही'' ति । ““एवं, 
देवा ति खो जीवको कोमारभच्चो रञ्जो मागवस्स अजातसत्तस्स 5 
वेदेहिपुत्तस्स षटिस्सुणित्वा, पच्चमत्तानिं हत्विनिकासतानिः कप्पा- 
पेत्वा रञ्जो च आ्आरोहणीयं नागं, रञ्जो मागघस्स अजातसत्तस्स बेदेहि- 
पुत्तस्त परिकेदेसि ~ "“कप्पित्तानि खो ते, देव, हत्थियानानि । यस्सदानिं 
कालं मञ्व्नसी'" ति । 

१०. अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेदहिपुत्तो पञ्चसु हत्थि- 1 
निकासतेसु पच्चेका इत्थियो श्रारोपेत्वा, आसेहणीयं नागं प्रभिरुदहित्वा, 
। उक्काश्यु धारियमानासु, राजगहम्हा निय्यासि' महच्वा राजानृभावेन ` : 
येन जीवकस्स कोमारभच्चस्स श्म्बवनं तेन पावासि । 

प्रथ खो रज्जो मागधस्स अ्रजातसत्तुस्स॒वेदेदहिपुत्तस्स अविदूरे 
भरम्बवनस्स श्रहृदेव भयं, अहु छम्मितत्तं, श्रह लोमहंसो । श्रथ लो राजा ,- 
मागो अ्रजात्तसत्तु बेदेहिपृत्तो भीतो संविग्गो लोमहदजातो जीवकं ५.5 
कोमारमच्चं एतदवोच - “कच्चि मं, सम्म जौवक, न वञ्वेसि ? कच्चि °“ 
मं, सम्म जीवक, न पलम्भेसि ? कच्चि मं, सम्म जीवक, न पच्चत्िकानं 
देसि ˆ कथं हि नाम ताव महतो भिक्लुसङ्खस्स ग्रडुतेसानं भिक्खसतानं 
नेव खिपिततसहो भविस्सति न उक्कासित्तसदो न निग्घोसो' ति ! ॐ 

"मा मायि, महाराज; मां भावि, महाराज । नते, देव 
वञ्ेमि। नतं, देव, प्रलम्भामि। न तं, देव, पच्चत्थिकानं देमि । 
प्रभिक्कम, महाराज, अभिक्कम, महाराज । एते मण्डलमादे' दीपा 
कायन्ती'' त्ति । | 

११. भ्रच खो राजा मागघो अ्रजातसत्तु वेदेहिषुत्तो यावत्िका „5 
नागस्स भूमि नागेनं गन्त्वा, नागा पच्चोरोदित्वा, पत्तिको व वेन मण्डल- 
साठस्स द्वारं तेनुपसङ्कुमि; उपस ङ्कमित्वा जीवकं कोमारभच्चं एतदवोच - 
“कृं पन, सम्म जीवक, भगवा'' ति ? 

















१. परटि्सुत्वा ~ जी ०, रौ ° ।॥ २. हस्थिनिचा> - स्या । ३. निनाच-सो०। श. 
महच्च राजानृभावेन - सी °; महच्न राजानुभावेन - रो ० । भ-५ नौ०, रो» पोत्थकसु नत्व । 
$ मण्डलमाले - सी ० । ७, पीपा - स्वार । =. पदिकोव ~ स्या०। 
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"एसो, महाराज, भगवा; एसो, महाराज, भगवा मज्िम 
म्म निस्साय पुरत्याभिमूखो निसिन्नो, पूरक्वतो भिक्ख॒सङ्खस्सा' ति । 

१२. ्रय सो राजा मागधो श्रजातसत्तु॒वेदेहिपुत्तो येन 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्खमित्वा एकरमन्तं अरदासि । एकमन्तं ठितो लो राजा 
मामबो अजातसत्तु वेदेहिपृत्तो तुष्टी भृतं' भिक्वस ङ्गं रनुविलोकंत्वा रह्द- 
मिव विप्पसन्न, उदानं उदानेसि - “इमिना मे उपसमेन उदयभहोः कुमारो 
समन्नागतो होतु मेनतरहि उपसमेन भिक्खुस क्खो समन्नागतो"' ति । 

“अगमाः खो त्वं, महाराज, ययापेमं' ति । 

"पियो मे, मन्ते, उदयभहो कमारो । इमिना मे, भन्ते, उपसमेन 
उद्वभहौ कमारो समन्नागतो होतु येनेतरहि उपसमेन भिक्लुसङ्खो 
समन्नागतो ' ति । 

१३. भ्रव खो राजा मागघो व्रजातसत्तु वेदेहिषृत्तो भगवन्तं अभि- 
वादेत्वा, भिक्खुस क्घस्स अञ्जलि पणामेत्वा), एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्ञो खो राजा मागधो भ्रजातसततु वेदेदिषुत्तो भगवन्तं एतदवोच - 
“पृच्छेम्यामहं, मन्ते, भगवन्तं किच्चिदेव' देस", सते मे भगवा ्रोकासं 
करोति पञ्टस्स दवेय्याकरणाया"' त्ति 

पुच्छ, महाराज, यदाकक्कसी'" ति । 

| $ ३. सामल्नफलपुच्छा 

१४. “यया नु खो इमानि, मन्ते, पुथुसिषप्पायतनानि, सेय्यथिदं' - 
हत्यारोहा ब्रस्सारोहा रथिका धनुग्गहा चेलकरा चलका प्रिण्डदायका 
उन्मा राजपृत्ता पक्तन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनो दासिकपुत्ता' 
आक्रारिका कष्पका न्हापका“ सूदा" मालाकारा" रजका पेसकार, 
नछ्कारा कुम्भकारा गणका मृहिका, यानि वा पनञ्च्यानि पि एवंगतानि ` 
पयुसिप्परातनानि, ते दिदेव धम्मे सन्दिद्विकं सिष्पफलं उपजीवन्ति; ते 
तेन अत्तानं सुखेन्ति पीणेन्ति" , मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्ति पत्तदारं 
मुखेन्ति पीणेन्ति, मित्तामच्चे सुखेन्ति पीणेन्ति, समणत्राह्मणेस" उद्धगिकं 

१-१- स्पा पौल्यके नत्वि । ` २. वुष्डीभृतं वन्तीन्‌ - मी, स्वा०; रो* । ३, उवायिनदो 
-रो*। ४. भ्रागमा -स्वा० | ५. उपनायेत्वा ~ स्पा* । ६. कञनिदेव ~ रो० | ७. दें 
खेत्तमत्तं ~ स्पा०। =. सेग्यवीवं ~ रो०, त्या । € पिष्डदागिका - स्यार; पिष्डदाचिकता- 
सै° । १०. दासकपुत्ता ~ सीर, स्या०, सो» । ११, न्हापिका = स्याऽ; नह्नापका - सो* । १२. 
षुवा ~ रो* । १३. मालकारा - म०। १४. ननकारा ~ स्या” । १५. एकंगतिकानि -सी)। 
१६. पिणेन्ति - स्या । १४. समणेयु बराह्मणेन ~ सौ० । 














२.४.१७ | छं तित्विपवाां ष 
दक्खिणं पतिद्रुपेन्ति सोवग्गिकं सुखविपाक सग्गसंवत्तनिकं । सक्का न्‌ 
चो, भन्ते, एवमेवं दिट्रुव धम्मे सन्विद्धिकं सामञ्ज्फलं पञ्पेतु" ति ? 
4 ४. छ तित्वियवादा 
१५. “श्रभिजानासि नो त्वं, महाराज, इमं पञ्टं श्रञ्जे समण- 
ब्राह्मणे पृच्छिता" ति 7 


अभिजानामहं, भन्ते, इमं पञ्टं अञ्जे समणब्राह्मणे 


पचता ' ति । 
“यथा कथं पन तं, महाराज, व्याकरिसु, सते ते अगरु मासस्स्‌'" ति । 
“न खो मे,मन्ते, गरु, यत्थस्स मगवा निसिन्नो,भगवन्तख्यो' वा""ति । 
“तंन हि, महाराज, भासस्सु' ति । 
( १) पूरणकस्सपवादो 
१६ 'एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन परण कस्सपो तेनपसङ्कमि; 
उपस छ्मित्वा पूरणेन कस्सपेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं' 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं नििन्नो खो अहं, भन्ते, पूरणं 
कस्सपं एतदवो -'यथा न्‌ सो इमानि, भो कस्सप, पुथसिप्पायतनानि, 
सेय्यथिदं- हत्यारोहा श्रस्सारोहा रथिका वनुम्गहा चेलका चलक्रा पिण्ड. 
दायक्रा उग्गा राजपृक्ता पक्खन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनो दासिक- 
पत्ता प्राक्रारिका कप्पका न्हापका सुदा मालाकारा रजका पेसकारा नटकारा 
कुम्मकारा गणका मृहिका, यानि का पनच्ञानि पिएवंगतानि पथुसिप्पाय- 
तनानि, ते दिद्रुवं धम्मे सन्दिष्िकं सिप्पफलं उपजीवन्ति । ते तन अत्तानं 
सृखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्ति, पृत्तदारं मुखेन्ति पीणेन्ति, 
मित्तामच्वे सुखेन्ति पीणेन्ति, समणन्राह्मणेसु उद्धग्गिकं दक्लिणं पतिट्रू- 
पन्ति सोवग्गिकं सुखविपाकं सम्गसंवत्तनिकं । सवका नृ खो, भो कस्सप, 
एवमेव दिदेव धम्मे सन्दिद्धिकं सामञ्व्यफलं पञ्जपेतु ति ? 

१५. ““एवं वृत्ते, भन्ते, पूरणो कस्सपो मं एतदवोच - "करोतौ 
खो, महाराज, कारयतो चिन्दतो देदापयतो पचतो पाचापयतो" सोचयतो 
सोचापयतो' किलमतो किलमापयतो" फन्दतो फन्दापयतो पाणमति- 

१. पतिद्पिन्ति ` ९ प्तिद्पेन्ति ~ रोऽ । रो>॥ र. प्रल्लपितु - रो* । ३. षष्टं - स्वार । ५ युच्छित्पौ 
~ रो? भ. व्गाकसु ~ रौ । -६; मगदन्वस्पा- रौ ७. ऋा-मौऽ। <, याराणीयं 
~ स्मार, रो> । ६. एतदवो ~ रो० । १०. पातो - रौ ०; परचापयतो - स्या० । ११-११. 
क्रि्िमयतो ~ रौ° । 
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पातापग्रतो अ्रदिन्नं मादियत्तो सन्धि छिन्दतो निल्लोपं हरतो एकागारिकं 
करोतो परिपन्ये तिदतो परदारं गच्छतो मुसा भणतो करोतो न कसी- 
यति पापं । लुरपरियन्तेन चं पि चक्केन यो इभिस्सा पठविवां 
पराणे एकं मंसखलं एक मंसपुञ्जं कर्य, नत्थि ततोनिदानं पापं, नत्थि 
पापस्स ्रागमो । दक्खिणं चे पि गङ्गाय तीरं गच्छेय्य' हन्तो बातेन्तो 
छिन्दन्तो दैदापेन्ो पचन्तो पाचापेन्तो', नत्थि ततोनिदानं पापं, नलत्थि 
पपस्त अ्रागमा । उत्तरं चपि गङ्खाय तीरं गच्छेय्य ददन्तो दान्तौ 
यजन्तो यजापेन्तो , नत्थि ततोनिदानं पुञ्व्यं, नस्थि पुज्ञ्नस्स ब्रागमो , 
दानेन दमेन संयमेन सच्ववज्जेन ` नत्थि पूज्नं'“, नत्वि पञ्व्नस्स म्रागमोँ' 
ति। इत्यं खो मे, भन्ते, पूरणो कस्सपो सन्दिदटिकं सामञ्जनफनलं पुद्रो 
समानो श्रकिरियं व्याकास्ि" । सेव्ययापि, भन्ते, श्रम्बं वा दरो लवृजें 
व्याकरेय्य, लवृजं वा पूद्रो अम्बं व्याकरेय्य; एवमेव खो मे भन्ते, पूरणो 

कस्सपो सन्दि्धिकं सामञ्जफलं पूद्ो समानो अकिरियं व्याकासि । तस्स 
मण्ड, भन्ते, एतदहोसि-'कथं हि नाम मादिसो समणं वा ब्राह्मणं वा विजितं 
वसन्तं श्रपसादेतव्वं मचञ्जेय्या' ति । सौ खो म्रह, भन्ते, पूरणस्स कत्सपस्स 
भासितं नेव अभिनन्द नप्यरिक्कोसि । श्रनभिनन्दित्वा ग्रप्पटिकोसित्वा 
अनत्तमनो, अनत्तमनवाचं अनिच्छारेत्वा, तमेवं वाचं ्रनुग्ग्टुन्तो 
अनिकुज्जन्तो उद्रायासना पक्कमि" । 

१८. एकमिदाह, भन्ते, समयं येन मक्वलि गोसाल तेन॒पसङ्कमि ; 
उपस ङ्कमित्वा मक्वतिना' गोसालेन" साद्ध सम्मोदि \ सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिस्ारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अह, 
भन्ते, मक्खलि गोसालं एतदवोचं" _ “वथा नु खो इमानि, भो गोसाल, 
ृयुसिप्पायतनानिः-पे०५.सक्का नु खो, भो गोसाल. एवमेव दद्व वम्मे 
सन्दिष्टिकं सामल्नफलं पञ्ञपेतं' ति ? 

१६. “एवं वृत्ते, भन्ते, मक्वलि गोसालो मं एतदवो ~ ^नत्थि, 

१. पाणामतिषाप्यत्तौ- स्या¢ ` पाणमतिपात्यतो = सी०; भरणं पतिमापवतो ~ सेर । 
द कर्तो - स्यार । उ- ऋरियति - स्या । + परथतिया ~ मऽ । ५, आगच्ेन्य 
= रो०॥ इ, प्राचेन्तो ~ म्री, रो०; परचापैनतो ~ स्म । ७. ददन्तो - स्यो” । =: बापिनतो 


~ जी* । ६ शन्ववादेन ~ स्या० ॥ १०, नसि ततोनिदानं पुरू ~ स्वा । ११. व्याकाति 
~ र* । १२. पक्कामि -स्वा०, रो ० । १३-१३. मर भक्लनिगोालेन -रो० । १५. एतदवो - सो») 
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महाराज, हेतु, नत्व परच्चयो सत्तानं सङ्क्लिसाय । अहेत' अपज्वया 
सत्ता सङ्किलिस्सन्ति । नत्थि हेतु, नत्वि पच्वयो सत्तानं विसुद्धियाः । 
अहत्‌ श्रपच्चया सत्ता विसुज्छन्ति । नत्व ब्रत्तकारे, नत्व परकारे, 
नत्वि भूरिसकारे, नत्थि बलं, नत्थि विरियं, नत्वि परिसवामो, नत्वि 
पुरिसपरक्कमो । स्वे सत्ता सव्वे पाणा सव्वे भूता स्वे जीवा अवसा 
्रवला श्रविरिया नियतिसङ्गतिभावपरिणत्ता, छस्वेवाभिजातीसुः सुख- 
दक्खं षपटिसंवेदेन्ति । वचृदेस स्रो पनिमानि' योनिपमृखसतसहस्सानि' 
सद्धिं च तानि छं च सतानि पञ्च च कम्म॒नो सतानि पञ्च च कम्मानि 
तीणि च कम्मानि कम्मे च बअ्ङ्खकम्मेः च, द्द्विपदिपदा, दद्न्तरकप्पा 
छच्धाभिजात्तियो, भद परिसभूमियो, एक्नपल्व्नासं आजीवकसते , एकन- 
पञ्ज्नास परिव्वाजक्रसते, एक्नपञ्व्नास नागावाससते'' , वीसे ` इन्दरियसते, 
तिमे निस्यसते , त्ति रजोधातुयो, सत्त सञ्बीगन्भा, सत्त 
सञ्जीगन्मा, सत्त निगण्ठिगन्मा, सत्त देवा, सत्त मानुसा „› सत्त 
पिसाचा , सत्त सरा, सत्त पुटा" , सत्त पवुटसतानि, सत्त पपाता, सत्त 
पपातसतानि, सत्त सुपिना, सत्त सुपिनसतानि, चल्लासीति महाकष्िनो 












सतसरहस्सानि यानि बालं च पण्डितं च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्छस्सन्तं . 


करिर्सन्ति । तत्य नत्थि इमिनाहं सीतेन वा वतेन" वा तपेन वां ब्रह्म- 
चरियन वा अ्रपरिपक्कं वा कम्मं परिषाचेस्वाभि, परिपक्कं वा कम्मं फुस्स 
फुस्स व्यन्ति करिस्सामी ति । हेवं त्थि दोणमितं सुखद्क्खे परियन्तकते 
ससार, नत्थि हायनवङ्ने ` , नत्थि उक्कसावकसे । सेय्ययापि नाम सुत्त- 
गृ चित्तं निव्चेरियमानमेव पलेति" , एवमेव बाले च पण्डिते च सन्धा- 
वित्वा ससरित्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ती' ति । 

२०. “इत्वं खो मे, भन्ते, मक्खलि गोसालो सन्दिहिकं सामल्ज- 
फलं पृद्रो समानो संसारयुद्धिं व्याकासि । सय्यथापि, भन्ते, भ्म्बं वा पृद्रो 
लवुजं व्याकरेय्य, लवृजं वा पुदरो अम्बं व्याकरेय्य, एवमेव खो मे , भन्तं 


१- अहैतु ~ नी, रो० । र. भरमन्चवां ~ सण, स्था० । 3. बोरिवं ~ मर \ 
४. सस्वेवानिजातिसु ~ मीर, रो । ५. सुखं न दुक्लं च~ स्मा । ६. पिमानि महाराजं 
== कद्र । ७, योनिष्पमच° - भीर । =. स्ट ~ रोऽ, ग्री - स्मार) ६ उपङ्ककम्मे = 
स्या? । १९. पाजीवचते ~ रौ । ११- नागवाससते - स्या०। १२. चिते - से; । ४३ 
निदधियसेते ~ स्या०, रोर । १४. मनस्सा -- स्वा । १५. पेनाचा ~ सौ०, रो 1 १६. करवा 
-रौ०; प्रदटा ~ सी । १७. व्तेनं = स्यार । १६. परियन्तकरे - तेऽ २९ हानवद्रुनं 
= स्या? । २०. सुत्तमृलं ~ सर °, स्वा ० । २१. फलेति = रोऽ । -२२; रो» पौत्वके नत्ति । 
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क्लि गोसालो सन्दद्धिकं सामञ्व्नफलं दो समानो संसारसुद्धि व्याकासि । 
तस्स मय्ह, भन्तं, एतदहोसि - "कथं हि नाम मादि समणं वां ब्राह्मणं 
वा विजितं वसन्तं श्रपसादेतव्वं मज्ञेय्या' त्ि।सोखो ्रह, भन्ते, मक्छलिस्स 
गोसालस्स भासितं नेव अभिनन्द नप्परिक्कोसिं । शअ्ननभिनन्दित्वा 
्रण्पटिक्कोसित्वा श्रतत्तमनो, अतत्तमनवाचं अनिच्छारेत्वा, नमेव वाचं 
अरनुग्गण्टन्तो अनिक्कुज्जन्तो उद्रायासना पक्कमि । 

(३) अ्रनितकेसकम्बलवादो 

२१. “एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन भ्रजितो केसकम्बलो' तेनुप- 
स द्कमि ; उपस ङ्कमित्वा अ्रजितेन केसकम्बलेन' सदधि सम्मोदिं । सम्मोद- 
नीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निमिन्नो खो 
रह, भन्ते, अजितं केसकम्बलं एतदवोचं - भयथा नु खो इमानि, भो अजितं, 
ुथुसिष्पायतनानि..प०..सक्करा नु खो, भो अजित, एवमेव दिदुव धम्मे 
सन्दिटटिकं सामञ्व्नफलं पञ्चनपेतुं' ति ? 

२२. “एवं वृत्त, भन्ते, ब्रजितो केसकम्बलो मं एतदवोच ~ 'नत्वि, 
महा राज, दिन्नं, नत्व यिद्रं, नत्थि हृतं, नत्थिः सुकतदृक्कटानं कम्भानं 
फलं विपाको, नत्व अयं लोको, नत्वि परो लोको, नत्ि माता, नत्थि पित्ता, 
नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्वि लोके समणङ्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटि- 
पन्ना ये इमं च लोकं प्रं च लोकं सयं अभिञ्च्या मच्छिकत्वा पवेदेन्ति । 
चातुमहामूतिको अयं पुरिसो यदा कालं करोति, पट्वी' पटचिकायं ग्रन्‌- 
पति प्रनुपगच्छति, आपो ्रापोकायं अनुपेति प्रनुपगच्छति, तेजो तेजोकायं 











ॐ अनुपेत अनुपगच्छति, वायो वायोकायं ्नुपेति ्रनुपगच्छति, ग्राकासं उन्दि 






यानि सङ्खमन्ति । भ्रासन्दिपञ्चमा पुरिसा मतः श्रादाय गच्छन्ति । 
यावाव्ाहना पदानि पञ्चनायन्ति । कापोतकानि परटरीनि भवन्ति । 
भस्सन्ता ब्ाहुतियो । 'दततुपञ्जत्तं यदिदं दानं । तेसं तुच्चं मुखा विलापो 
ये केचि अत्थिकवादं वदन्ति । वाले च पण्डिते च कायस्य भेदा उच्छिन्जन्ति 
विनस्सन्ति, न होन्ति परं मरणा' ति । 

२३. “इत्यं खो मे, भन्ते, श्रजितो केसकम्बतं 








सन्दद्व सामज््न- 


फलं षृ समानो उच्छेदं व्याकासि । सय्यथापि, भन्ते, अम्बं वा पदो 
‰ ्कम्बली -रो° । २. कम्बलिना ~ रो । ३. ततं - स्वार 1 ४ सुट 


दुक्क्टानं - नी ०, स्वार, रो । ५. परलोको - स्या । ६. पचनी ~ म । ७. पषवौकावं- 
मर; पठवीकायं - सौ । 5. तं - स्वा» 1 
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लबुजं व्याक्ररेच्य, लवृजं वा पुटो ्रम्बं व्याकरेय्य; एवमेव खो मे, मन्ते 
प्रजितो कंसकम्बलो सन्दिद्टिकं सामञ्वफलं दुद्र समानो उच्छेदं! व्याक्रासि । 
तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि - 'कथं हि नाम मादिसो समणं वा ब्राह्मणं वा 
विजितं वसन्तं श्रपसादेतव्वं मञ्ञय्याः ति। सो खो श्रहे, भन्ते, अजितस्य 
कैसकम्बलस्स भासितं नेव अभिनन्द नप्परिक्कोसि । श्नभिनन्दित्वा 
भरप्पटिक्कोतित्वा अनत्तमनो, अनत्तमनवाचं श्रनिच्छारेत्वा, तमेव वाचं 
अरनग्गण्न्तो अनिक्कूज्जन्तो, उदायासना पक्कमि । 
(४) पक्धकच्वायनवादो 

२४. “एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन पकुधो कच्चायनो तेनपसङ्खमिं 
उपस ङ्कमित्वा पकुषेन कच्चायनेन' सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निचिन्नो खो श्रहं, भन्ते, 
पकूवं कच्वायनं एतदवोचं - "वथा नू खो इमानि; मो कल्वायन, पुथसिप्या- 
यतनानि...१०..सक्करा नू खो, भो कच्चायन, एवमेव दिद्रुव धम्मे सन्दिदिकं 
सामञ्जफलं पञ्जपेतु' ति ? 

२५. “एवं वृत्ते, भन्ते, पकरुषो कच्चवायनो मं एतदवोच - 'सत्तिमे 
महाराज, काया अकटा श्रकटविधा अनिम्मिता श्रनिम्माता चञ्ज्ञा कृट्द्रा 
सिकद्ायिद्भता । तं न इञ्जन्ति, न विपरिणामेन्ति, न अञ्जमच्ज्नं 
व्यावाधेन्ति, नालं अञ्व्यमज्व्नस्स सुखाय वा दुक्छाय वा सूखदूकः 
कतमे सत्त ‡ परवरिकायो, आपोकायो, तेजोकायो, वायोकायो, सुखे, दुक्खे, 
जीवे सत्तमे - इमे सत्त काया अक्रटा अकटविधा श्रनिम्मिता अनिम्माता 
वल्का कूटद्रा एसिक्टायिद्रिता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणामेन्ति, न 
अञ्ज्नमज्व्नं व्यावाधेन्ति, नालं भ्रल्यमल्जस्स सुखाय वां दृक्छाय वां 
सुखदुक्खाय चा । तत्य नत्वि हन्ता वा घातेता वा सोता वा सावेता वा 
बिज्ज्ाता वा विच्व्नापेता वा । यो' पि' तिण्टेन सत्येन सीसं दधिन्दति 
न कोचि किल्वि जीविता बोरोपेति; सत्तन्नं त्वेव कायानमन्तरेन" सत्थं 
विवरमनूपतती ' ति । 

२६. “इत्थं खौ मं, भन्ते, पकरुघो कच्यायनो सन्दिद्िकं सामञ्ञ्न 
फलं यृद्रो समानो अञ्जन अज्जं व्याकासि । सय्यथापि, भन्ते, अम्बं वा 








१ १. ज्च्चेदवादं- सो): उच्छदवादं ~ सो° । २. केसक्म्बलिस्स - रौ । ३. कल्वापेने ~ रो०। ४ विपरिण- 
नन्ति ~ रौर, मी०, त्या । ५. विन्व्नातितिता - स्या । ६ - ९. सो हिं - स्या०। ७. मेव - स्मा 
रो* 1 5. कायान्‌ अन्तरेन - स्या ।€- इ. धत्यमनुपत्तती ~ स्यार । 
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द लव्जं व्याकरेय्य, लबृजं वा पदो श्रम्बं व्याक्ररेय्य; एवमेव खो मे, 
भन्ते, पकूषो कच्वायनो सन्दिष्टिकं सामज्नफलं पृदरो समानो अल्जेन 
भ्रज्ज व्वाकासि । तस्स मग्हे, भन्ते, एतदहोसि ~ कथं हि नाम मादिसौ 
समणं वा ब्राह्मणं वाः विजिते वसन्तं अपसादेतव्बे मञ्जय्या' तति । 
सो लो र्‌, मन्ते, पकुषस्स कल्वायनस्स भासितं नेव ्रभिनन्दि नप्यटिक्करोसि । 
अनमिनन्दित्वा श्रप्पदिक्कोसित्वा भ्रनत्तमनो, अनत्तमनवाचं श्रनिच्छारेत्वा, 
तमव वाचं अनुग्गण्डन्तो श्रनिक्कुज्जन्तो उद्भायासना पक्कमिं । 
(५) निगष्ठनारपृत्तवाचो 

९७. “एकमिदाहं' मन्ते, समयं येन निगण्ठो नाटपुत्तो'तेनुपस्खभि; 
उपस ङ्खमित्वा निगण्ठेन नाटपृततेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसौदि । ` एकमन्तं निसिन्नो लो ब्रह, मन्ते, निगण्टं 












 नादपुत्तं एतदवोचं - "यया न्‌ खो इमानि, भो प्रगिवेस्सन, पुथुसिष्यायतनानि 


“१०. सक्का नु खो, भो अगगिवेस्सन, एवमेव दिव धम्मे सन्दिष्टं 
सामज््वफलं पल्न्पेतुं' ति ? 

९८. “एवं चत्त, भन्ते, निगण्ठो नादयपुत्तो मं एतदवोच ~ “धं । 
महाराज, निगण्ठो चातुयामसंवरसंव॒तो होति । कथं च. महाराज, निगण्ठो 
चतुवामस्वरसवृतो होति ? इष, महाराज, निगण्टो सव्ववारिवारितिो 
च होति, सव्ववारियुत्तो च, सव्ववारिवृतो च, सव्ववारिष्टटो" चं । एवं 
खो, महाराज, निगष्ठो चातुवामस्वरसंवृतौ होति । यतो खो, महाराज, निगष्टो 
एवं कातुयामसंवरसंवृतो होति; श्रयं वृच्चति, महाराज, निगण्टो* गतत्तो 
च यत्तत्तो च त्तित्तो चा' ति । 

२६. "इत्यं खो मे, मन्ते, निगण्ो नाटयपृत्तो सन्दिटिकं सामञ्य- 
फल पुद्रो समानो चातुयामसवरं व्याकासि , म्यथापि, भन्ते, भ्रम्बं वा 
टो लबुजं व्याकरे, लवुजं वा पृद्रो अम्ब न्याकरेय्य; एवमेव खो मे, 
मन्ते, निगण्ठो नारपुत्तो सन्दिद्विकं सामञ्जफ़लं टरो समानो चातुयामसंवरं 
व्याकासि । तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि ~ कथं हि नाम माद्िसो समणं 
वा ब्राह्मण वा विजिते वसन्तं ग्रपसादेतव्वं मञ्ञेग्याः ति । सो बो श्रहं, 
भन्तं, निगण्ठस्स नादयपृत्तस्त भासितं नेव अभिनन्द नप्यदिक्कोति । 

(-?. चमणा वा बरह्मणा वा ~ रोर २ प्रनक्कुज्जन्तो - स्या । इ. नातपृत्तो - सी । 
४: पव्ववारिषठटो ~ सी, रोर । ५, निगण्डो नारपृत्तो ~ स्यार । 


२.४.३६२ ] दु तित्विचवाकवा ञ्ह 


रनभिनन्दित्वा अप्परिक्कौसित्वा अनत्तमनो, शअनंत्तमनवाचं अनिच्छाग्त्वा 
तंमेव वाचं अनुग्गण्डेन्तो अनिक्कृज्जन्तो, उदायासना पक्कमि । 
(६) सञ्जयबेलटरपु्तवादो 

३०. "एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन सञ्जयो वेलट्ुपत्तो तेनुपसङ्कमि ; 
उपसङ्कमित्वा सन्जयन वेलद्रुयत्तेने सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कयं सार- 
णीं वीतिसारत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं नििन्नो खो अह, मन्ते, 
सञ्जयं बेलदरुपुत्तं एतदवोचं - यथा न्‌ खो इमानि, भो सञ्जय, पृथ॒सिप्पाय- 
तनानि...पे०...सक्का नु खो, भो सञ्जय, एवमेवं दिद्रुवं॒धम्मे स्िद्िकं 
सामञ्च्नफलं पञ्जयपेतु' तिं ? 

३१. “एवं वृत्ते, भन्ते, सञ्जयो बलद्ुपुत्तो मं एतदवो - "अत्थि 
परो लोको ति इति चं मं पृच्छेसि, प्रत्थि परो लोको ततिं इति चे मे अस्स, 
अत्थि परो लोको ति इति ते नं व्याकरेय्यं । एवं ति पिमेनो,तथातिपि 
मेनो, श्रज्नथातिपिमंनो.नोतिपि मेनो, नोनोत्िपिमेंनो । नत्व 
परो लोको...१०...अत्वि चं नत्वि चर परो लोको ...प१०... नेवत्वि न नत्थि 
परो लोको... ०..-म्रत्थि सत्ता ग्रोपपातिका...प०... नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका 
-..पै ९...अत्वि च नत्व च सत्ता ओ्रोपपातिका..१०... नंवत्थि न नत्व सत्ता 
म्रोपपातिका-..पे०...अरत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाक ...पे० ...नत्वि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ...पे°...अत्थि च नत्व च मुकरतदृक्कटानं 
कंम्मानं फलं विपाको ...प०... नेवत्थि न नत्थि सृकतदृक्कटानं कम्मानं फलं 
विपाको ..पे९...होति तथागतो परं मरणा...प०...न होति तथागतौ परं 
मरणा...पे०...होति च न होत्ति च तथागतो परं मरणा.-.प१<...नेव होति न 
तं हौति तथागतो परं मरणा तिं इति चं मं पृच्छसि, नेव होति नं न होति 
तथागतो परं मरणा ति इति चै मे च्रस्स, नेव हौति न न होति तवागतो परं 
मरणां तिं इति तें नं व्याकरेय्यं । एवं ति पि मेनो, तथा तिपिमेनो, 
पञ्जथातिपिमेनो,नोतिपिमेनो,नोनोतिपिमेनोति। 

३२. “इत्थं खो मे, मन्तं, सञ्जयो वेलद्ुपुत्तो सन्दिद्िकं सामञ्च्यं 
फल पुदो समानो विक्खेपं व्याकासिं । सेय्य॑यापि,मन्ते, अम्बं वा पृदरो 
लचजं न्याक्ररंय्य, लवुजं वा पृद्रो अभ्वं व्याकरंय्य; एवमेव खो मे, भन्ते, 
सञ्जयो वेलद्ुपृत्तो सन्दिद्टिकं सामज्नफलं युद, समानो विक्छ॑प व्याकासि । 
तस्स मन्ड, भन्ते, एतदहोसि - "अयं च इमंसं समणत्राह्यणानं सन्बवालो 
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सच्वमृन्हा । कथं हि नाम सन्दिहिकं सामञ्जफलं धृट समानो विक्खेपं 
व्याकरिस्सती' ति । तस्समन्छं, भन्ते, एतदहोसि - “कथं हि नाम मादिसो 
समणं वा ब्राह्मणं वा विजिते वसन्तं अपसादेतव्वं मन्जेव्या' ति) सो 
लो अहे, भन्ते,सञ्जयस्स वेलदुपृत्तस्स भासितं नेव श्रभिनन्दि नष्परिक्कोसि । 
भरनभिनन्दित्वा अप्दिक्कोसित्वा ्नत्तमनो, अ्रनत्तमनवाचं ्रनिच्छारेत्वा, 
तमेव॒व्राचं अनुग्गण्ह॒न्तो अनिक्कुज्जन्तो, उद्रायासना परक्कमि । 

\८ $ ४. बद्धवादो 

(१) पठमसन्दिद्विकूसामञ्ज्यफलं | 

३३. “सोहं, भन्ते, भगवन्तं पि पृच्छामि - वा नु खो इमानि, 

भन्ते, पृयुसिप्पायतनानि, सेच्यधिदं - हत्वारोहा भ्स्सारोहा रथिका धनुमाहा 
चलका चलका पिष्डदायका उग्गा राजपुत्ता पक्छन्दिनो महानागा सुरा 





| चम्मयोधिनो दासिकपुत्ता ग्राढछारिका कप्पका न्हापका सूदा मालाकारा 


रजका पेसक्रारा नकारा कुम्भकारा गणक्रा मृदिका, यानि वा पनन्व्नानिं 
पि एवंगतानि पुचुसिप्पायतनानि, ते दिद्रुव धम्मे सन्दिद्िकं सिप्यफलं उप- 
जीवन्ति, ते तेन ्रत्तानं सुखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरो मुखेन्ति पीणेन्ति, 
ृत्तदारं सुखंन्ति पीणेन्ति, मित्तामज्चे सूखेन्ति पीणेन्ति, समणब्राह्मणेसु 


` उद्ग्गिकं दक्िणं पतिद्ुपेन्ति सोवग्गिकं मुखतिपाकं सग्गसवत्तनिकं । सक्का 


नु खो, भन्ते, एवमेव दिद्ुव धम्मे सन्दिद्टिकं सामज्जफलं परञ्ज्यपेतु' “ ति? 

३४. “स्का, महाराज । तेन हि, महराज, तस्मेवेत्य' परि. 
च्छस्सामि । यथा ते खमेय्य तया तं व्याकरेय्यासि । तं किं मञ्ज्नसि, 
महाराज, इष ते भ्रस्स पुरिसो दासो कम्मकारो' पुब्वुदरामी पच्छानिपाती 
किङ्कारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी मृख॒ल्लोकको । तस्स. एवमस्स- 
भ्रच्छारियं, वत भो, अन्भूत्तं, वत भो, पृञ्ज्नानं गति पुञ्व्मानं 
विपाको ! रयं हि खजा मागधो श्रजातसक्त॒वेदेहिपृत्त मनस्सो, अहं पि 
मनुस्सो । भ्रयं हि राजा मागो प्रजातसनु ेदेहिपुत्तो पञ्चहि कामगुणेहि 
समप्पितो समङ्गीभूतो पर्तिारेति, देवो मज्ज । रहं पनम्दिस्स दासो 
कम्मकारो पव्वुदायी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावौ मनापचारी पियवादी 
मृखृल्लोकको । ५५ सो वतस्साहं पुञ्जानि करेय्यं । यत्रनाहं केसमस्सु ओहा- 
रत्वा कासायानि वत्वानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं प्च्चजेय्यं' ति । 


१. चक्कान्‌ लनो - रौ०। २. तं येवेत्यः- से । १. नं ~ नी °, रोऽ । ४ कम्नकरौ ~ 
रौ, स्मा । ५, भूनुल्लोकिकि ~ च्या । ६. प्रन्भूत ~ स्यां^ । | 








२.४.३७ | बद्धवादो ५३ 
सो अपरेन समयन केसमस्सु भोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अरगाच्स्मा त्रनगारियं पच्वजेय्य । सो एवं पव्वजितो समानो कायन सदृतो 


विहरेय्य, वाचाय संवतो विहरेय्य, मनसा संवतो विहरेय्य, षासच्छं 
सन्तु, अभिरतो पविवेके । तं च ते पुरिसा एवमारोचेय्यं ~ "वर्षे 





देव, जानेष्यासि, यो तं सो ' पुरिसो दासो कम्मकारो पुन्युद्रायी पच्छानिपाती ` 


किङ्कारपटिस्सावी मनापचारी पियवादी मृख॒ल्लोकको; सो, देव, कैसमस्सू 
ग्रोहारंत्वा कासायानि चत्यानि अ्रच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पन्वजितो । 
सो एवं पव्वजितो समानो कायेन संवतो विहरति, वाचाय सवुतो विहरति 
मनसा संवृतो विहरति, घासच्छादनपरमताय सन्तुदरो, अभिरतो परविवेके' 
ति। भपि नु त्वरं एवं वदेय्यासि - "एतु मे, मो, सो पुरिसौ पुनदेव होतु दासो 
कम्मकारो पृच्चद्रासी पच्छानिपाती करिद्कारपटिस्साकौ भनापचारी पियवादी 
मृखुल्लोकको' ति ‡ 

३५. "नोहेतं, मन्ते । अथ खो नं मयमेव अभिवादेय्याम पि, 
पच्चदुव्याम पि, आरआसनेनं पि निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि नं चीकर- 
प्ण्डपातसेनासनगिलानप्पच्वयभेसज्जपरिक्खारेहि, घम्मिक पिस्स रक्खा- 
वरणगृत्ति संविदहेय्यामा'' ति । 

३६. “नतं क्रि मज्जसि, महाराज, यद्वि एवं सन्तं होति वा सन्दिदरिकं 
सामल्व्वफलं नो बा" ति ? "रदा खो, मन्ते, एवं सन्तं होति सन्दिद्धिकं 
सामज्जफल'' ति । “इदं खो ते, महाराज, मवा पठमं दिद्ुव धम्मे सन्दिद्धिकं 
सामञ्फलं पञ्त्तं ' ति । 

(२) इत्तियसन्विटकसामञ्ञफलं 

३७. "“स॒क्का प्रत, भन्ते, रञ्जनं पि एवमेव दिद्रेव चम्मे सन्दिहिकं 
सामङ्जफलं पज्जपेतुं ति  “सक्करा, महाराज । तेन हि, महाराज, 
तज्जेवेत्थ पटियुच्छिस्सामि । ववा तं खमेव्य तुवा नं व्याकरे्यासि । 
तं कि मञ्व्नसि, महाराज, इव तं ब्रस्स पुरिसो कस्को गहपतिको करकारको 
यासिवहको । तस्स एवमस्स - भ्रच्छसियं वत भो, भ्रन्भृत्तं क्त भो, 
पुञ््ानं' गति, पृञ्व्नानं विपाको । म्रयं द्वि राजा मागधो श्रजातसत्त्‌ 
बेदेहिपुत्तो मन्‌स्सो, अहं पि मनस्सो । भ्रं हि राजा मागघो अ्रजातसत्त्‌ 
वदेंहिपृत्तो पञ्चहि कामगृणेहि समप्वितो समङ्खीभृतो परिचारेति, देवो 


१. कै - स्या । २. सीर, यञ, गोत पत्यत नत्पि। ३. कार्कारको ~ सौ०, स्या०, 


रौ । ४४, तोर पौत्यके नत्मि । 
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मञ्ञे । ब्रह पनम्हिस्स ॒कस्सको गहपतिको करकारको रासिवडको । 
सौ वतस्साह्‌ पुञ्च्जानि करेय्यं । न्नूनाहं कसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि 
वत्यानि अ्च्छादेत्वा अ्रगारस्मा त्रनगारियं पन्वजेव्यं' ति । 

“सो श्रपरेन समयेन श्रप्पं वा भोगक्लन्धं पहावं महन्तं वा भो गक्खन्धं 
पहाय, अप्प वा जातिपरिवटं प्रहाय महन्तं वा जात्िपरिवद्रं पाय केसमस्सु 
रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि अच्छादेत्वा अ्रगारस्भा अनगासियं पव्वजेय्य । 
सो एवं पव्वजितो सम्रानौ कायेन संवृतो विहरेव्य, वाचाय संवृतो विहरेय्य, 
विहृय, घासच्छादनपरमताय सन्तुदो, अभिरतो पविवेके । 
1 एवमारोचेय्यं - “वग्धे, देव, जानेय्यासि, यो ते सो पुरिसो 
पक्गिको करकारको रासिवडको; सो, दैव, केसर ग्रोहारेत्वा 
पानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजितो । सो एवं 
पव्वजितो सृत्नानो कायेन संवृतो विहरति, वाचाग संवतो विहरति, मनसा 
संवृतो विहरति, ध्ासच्छादनपरमतायं सन्तुदौ, भ्रभिरतो पविकेके' ति! । 
पि नु त्रं एवं वेदग्यासि - "एतु मे, भो, सो पुरिसो, पनदेव होतु कस्सकों 
गहपतिको करकारको रासिवहको' "' ति ? 

३८. “नोदहेतं, भन्ते । अथ खो नं मयमेव श्रभिवादेस्याम पि, 
पच्चद्र्याम पि, श्रासनेन पि निमन्तेय्याम, भरभिनिमन्तेय्याम पि नं 
चीवरपरण्डपातसेनासनगिलानग्पच्चयमेसज्जपरिक्खारेहि, वम्मिकं पिस्स 
रक्लावरणगृत्ति संविदहेय्यामा'" ति । 

३६. “^तं कि मज्जसि, महाराज, यदि एवं चन्तं होति वा सन्दिद्विकं 
पामनञ्व्यफलं नो वा' ति? “श्रद्धा लो, भन्ते, एवं सन्तं होति सन्दिदिकं 
सामनज्नफलं ति । "इदं लो तं महाराज, मया दूतियं दिदेव धम्मे 
सन्दि्िकं सामल्व्यफलं पञ्जत्तं'" ति । 

(३) पणोतततरसामञ्ञफलं 

४०. "'सक्का पन, भन्ते, अ्रञ्जं पि दिदेव धम्मे सन्दिष्टिकं 

सामन्नफलं पञ्च्नपेतुं इमेहि सन्दिदिकेहि सामञ्जफलेहि अभिक्कन्तततरं च 


पणोतत्रं चा" ति ? “सवका, महाराज । तेन हि, महाराज, सुणोहि, 
साधुकं मनति करोहि, मासिस्सामो"' ति । "“एवं, भन्ते" ति खो राजा मागेवो 
















= 4 ॥ 





ग्रजातसत्तु वेदेहिपुक्तो भगवतो पच्चस्सोसि । 


१ हि- स्या०।२.क्नोगम से. । ३. भुणाहि ~ स्या*। 


२,४.४५ 1 दुढवादो ५५ 


४१. भगवा एत्तदवोच - “इव, महाराज, तथागतो लोके 
भरट, सम्मासम्बद्धो, विज्जाचरणसम्पन्ञो, सुगतो, लोकविद्‌, अन्तरो, पुरिस- 
दम्मसारयि, सत्वा दँवमनुस्सानं, बृद्धो, अगवा । सो इमं लोक्रं सदेवकं 
समारकं सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि पजं सदेवमनुस्सं सय अ्रभिचञ्वना सचि 
कत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति अ्रादिकल्याणं मज्छकल्याणं परियोसान- 
कल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं प्ररिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । 

४२. तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा श्रञ्ज्यतर्रस्म 
वा कुले पच्चाजातो । सो तं धम्मं सृत्वा तथागते सद्धं पटिलभति । सो 
तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति परिसच्चिक्छति - 'सम्बाघो घरावासो 








रजोपवो , श्रव्मोकासो प्व्वज्जा । नविदं सुकरं अगारं अज्छावसता , 


एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुदधं सह्कलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्नूनाहं 
केसमस्सं ्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनमारियं 
पव्वजेय्यं ति । 

४३. “सो श्रपरेन समयेन अप्मं वा भोगक्न्धं पहाय महन्तं वा 
भोगक्छन्धे पहाय अप्पं वा -नातिपरिवटरं पहाय महन्तं वा जनातिपरिक्ट 


प्रहाय केसमस्सु ओंहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 


ग्रनगारियं पव्वजति । 

४४. “सो एवं पत्चजितो समानो पातिमोक्लसंवरसंवृतो विहरति 
प्राचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्छति 
सिक्खापदेसु, कायकम्मवचीकम्मेन समन्नागतो कृसलेन, परिसुद्धाजीवो, 
सीलसम्पन्नो, इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो, सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो, सन्तु । 

चूट्सीलं 








४५. “कथं च, महाराज, भिक्ु सीलसम्पन्नो होति ? इध. महाराज, 
भिक्ु पाणातिपातं पाय पाणातिपाता परिविरतो, होति । निहितदण्डो 
निहितसत्यो लज्जी दयापन्नो सव्वपाणमूतहितानकम्पी विहरति । इदं 
पिस्स होति सीलस्मि । 

“श्रदिन्नादानं पहाय श्रदिन्नादाना परिविरतो होति दिन्नादायौ 


दिन्नपाटिकंङ्की । ्रथेनेन सुचिभतेन श्रत्तना विहरति । इदं पिस्स होति सीलस्मि। 


“भ्रत्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति भाराचारी, विरतो मेवना 


गामघम्मा । इदं पिस्स होति सीलसिमि । 


१ मगवा ति~ स्यार । २. पच्छाजातो- स्या? । ३. र्जापयो- स्यार । 


+ 


के उप्पज्जति «^ 
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५६ बौघनिकायो [ २.५.४४ 


'“मुसावादं पहाय मृसाबादा परिविरतो होति सच्ववादी 
सच्चसन्धो येतो प्वयिको श्रविसंवादको लोकस्स । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 
“'पिसृणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाम पटिविरतो होति; इतो सुत्वा 
न श्रमूत्र अक्चाता, इमेसं भेदाय; अमुत्र वा सुत्वा न॒ इमेसं अक्लाता, 
अमूसं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितानं वा अनष्पदाता, समग्गा- 
रामो, समगरतो, समग्गनन्वी, समग्गकरणि वाचं भासिता होति । इदं चिस्स 
होति सीलरस्मि । 
फर्सं वाचं प्रहाय फरुसाग्र वाचाय पटिविरतो होति । यासा 
वाचा तला कण्णयुखा पमनीया हदय ङ्गमा पोरी बहुजनकन्ता बहूजनमनापा . 
तथारूपि वाचं भासिता होति । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 
सम्फप्पलापं प्रहाय सम्फप्पलाप्रा परटिविरतो होति कालवादी 
भूतवादी ्रत्यवादी शम्मवादी विनयवादी, निधानवत्ि वाचं भासिता 


होति कालेन सापदेसं षरियन्तवति अत्थसच्हितं । इदं पित्त होति 
सीलस्मि । 


“वीजगामभमूतगामसमारम्भां परटिविरतो होति-..प०...एकभत्तिको 

होति रत्त्परतो विरतो विकालमोजना ,.. नच्चगीतवादितवि 
पटिव्रिरतो होति ... मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभसनद्राना पटितविरतो 
होति ... उच्वासयनमहासयना परिविरतो होति जातरूपमरनतपरिम्महणः। 
पटिविरतौ होति ...आमकषज्ज्पदिग्गहणा पटिविरतो होति ... आमकरमंसपरि- 
ग्गहृणा पटिविरतो होति ... इत्थिकूमारिकपरिगहणा पररिविरतो लोति .. दाचि- 
दासपटिग्गहणा पटिव्रिरतौ होति ~, अजेव्कपरिम्गहणा पटिविरतो होति 
क्कृटसूक् रपरिग्गहणा परिविरतो होति हत्थिगवस्सवदरवपरिग्गहणा 
पदटिविस्तो होति “^. खेत्तवत्थुपटिग्गहणा पटिविरतो होति ... चरतेय्यपदिणगमना- 
नुयोगा पदिविरतौ होति.-कयविक्क्या पटिविरतो होति ...तुलाक्टकंसक्टमान- 
कूटा पटिविरतो होति “.. उक्कोटनवञ्चननिकतिसाचियोगा' पटिविरतो होति 
छंदनवथवन्धनविपरामोसग्रालोपसहसाकारा पटिविरतो डति । इदं पिस्स 
होति सीलस्मि । 




















चूढसीलं निदितं । 
१- समणो गोतमो- त° 1 २. स्तो स्या०।३ £ कमारन्ना- सौ” । ४. ° प्परिग्गहणा-नीं ० । 
५. इत्विगवास्सवत्ठवा ° -स्या०, रो ०; = व्तवष्पटिम्गहणा ~ शी» । ६. श््माकिपोगा-सौ०, स्या» । 
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मज्क्िमसीलं 

४६. “चवा वा पनेके मोन्तो समणब्राह्मणा संद्धदेय्यानि भोजनानि 
भूल्ज्नत्वा ते एनर्पं वीजगामभूतगामसमारम्भं अनुयुत्ता विहरन्ति, 
सेग्यथिदं - मूलबीजं खन्धनीजं फद्टुबीजं अ्रन्गवीजं बीजवीजमेव पञ्चमं; इतिं 
एवरूपा वीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरत्तौ होति । इदं पिस्स होति 

४७. "यथा वा पनेकं भोन्तो समणब्राह्मणां सद्धादेय्यानि भोजनानि 
मुल्जत्वा तें एवल्पं सत्निधिकारपरिभोगं अनुवृत्ता विहरन्ति, सेव्यवचिदं - 
अन्नसन्निधि' पानसन्निधिं वत्थसत्निधि यानसन्निधिं सयनसन्निधिं गन्धसन्निषधिं 
भ्रामिससन्निधि, इति वा इति एवरूपा सत्निधिकारपदिभोगा पटिविरतो होति । 
इदं पिस्स होति सीलस्मि । 

४८. ` यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सढादेय्यानि भोजनानि 
भृल्जत्वा ते एवखूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं - नच्चं गीतं 
वादितं पेश ्रक्खानं पाणिस्सरं वेतां कुम्भयवणं सोभनकं' चण्डालं वंस 
घोवनं हत्वियुद्धं ्रस्सयुद्धं मद्िसवदधं' उसभयद्धं म्रजय॒द्धं मेण्डय॒द्ं' कृक्कटयुदधं 
वटूकयुद्ध दण्डयुद्धं म॒द्धियदधं निच्चदं उस्योधिके चलमगं सेनाव्यृहं अनीक्रदस्सनं 
इत्ति वा इति, एवरूपा विसूकदस्सना पदिविरतो होति । इदं पिस्स होति 
सीलस्मि | 

४६. “यया वा पनेकरे भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि मोजनानि 
भूज्जित्वा ते एवकूपं जतप्पमादट्रानान्‌ योगं अनुय॒त्ता विहरन्ति, सेव्ययिदं - 
मदुपदं दसपदं ्राकासं परिद्टारपथं सन्तिकं खलिक घरिकं स्रलाकहत्थं अ्रक्खं 
१ ङ्क चीरं वद्ककं मोक्खचिकं चिङ्गलिकं पन्तान्टकं रथकरं धनकं अ्रक्खरिकं 
मनेसिकं ` ययाचज्जं इति वा इति, एवलूपा जृतप्यमादद्रानातुयोगा पटिविरतो 
होति । इदं पिस्स होति सीलन्मि । 

भन यथा वा पनेके भोन्तौ समणब्राह्मणा सदढदेव्यानि भोजनानि 
ज्जत्वा तें एवरूपं उच्चासयनमहासयनं म्रनुयुत्ना विहरन्ति, सेय्ययिदं - 








१ चमारनब्वं ~ शौ ०. 1 २. कलबौजं - स्या०ः कनबीजं ~ रोगः कच्टवीरजं ~ सौ० । 
३. शत्त्निषि ~ स्या०। ४. वेतासं ~ रोऽ । ५. कम्मयनं - स्या०; कम्मषुनं - धी« । ६, सोभनगरकं 
~ स्वा, रोर; सौभनवरकं ~ सीर । ५. महितयुकं - स्वा०, सौ०, रो» । =. नेष्यं ~ 
रो । 2. ङ्गे लकं ~ स्या । १०. मानेसिन्तं ~ स्या* । 
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५. बौघनिकायोौ ॥ २.५.५० 
्रासान्द पल्ल ङं गोनक' चित्तकं परिक पटलिकरं तूलिकं विकतिकं उटलोमि 
एकन्तलोमि कद्टिस्सं' कोसेव्यं कृत्तकं हृत्यत्थर्‌' अ्र्सत्थरं रथत्यरं' 
अजिनप्पर्वेणि कदलिमिगपवरपच्चत्यरणं सउत्तरच्छदं उभतोलोहितक्पधातं 
इति वा इति, एवरूपा उच्वासयनमहासेयना पटिविरतो होति । इदं पित्त्स 
होति सीलस्मि । 

५१. “वथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धादे्यानि भोजनानि 
भुज्जित्वा ते एवरूपं मण्डनविमूसनदरानानुयोगं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं 
- उच्छादनं परिमटृनं न्हापनं सम्बाहनं भ्रादासं अ्रञ्जनं मालागन्धविलेपनं 
मुखचुण्णं मुखलेपनं हत्थवन्धं नसिखावन्चं दण्ड" नादिकं" असि" चछत्तं 
चितुपाहनं उष्डीसं मणि वालवबीजनि'" ्रोदातानि वत्थानि दीषदसानिं 
इति वा इति, एवल्या मण्डनविभृसनद्रानानसोगा पटिविरतो होति । इदं 
पिस्त होति सीलस्मि । 

५२. “यथा वा पनेके मोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
मृज्जित्वा ते एवल्पं तिरच्छानकथं अनुय्ता विहरन्ति, सेय्यधिदं + राजकथं 
चोरकयं महामत्तकयं सेनाकथं भयकथं युद्धकवं ब्रन्नकचं पानकथं वत्थकथं 
सयनकथं मालाकथं गन्धकयं व्यातिकयं यानकथं गामकथं निगमनं नगरक्थं 
जनपदकथं इत्यिकयं ` सरकं विसिखाकथं कुम्भद्रानकथं पुव्वपेतकयं नानत्त- 
कथं लोकक्खायिकं समुदरक्छायिकं हतिभेवाभवकयं इति वा इति, एवर्पायं 
तिरच्छानकथाय परिविरतौ होति । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 

५३. "यथा वा पनेके मोन्तो समणत्राह्मणा सदधादेय्यानि भोजनानि 
नुञ्जित्वा तं एवर्पं वगगाहिककथं प्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेग्यधिदं - नं त्वं 
इम वम्म वनय भाजानासि, अहं इमं वम्मविनयं ध्रनानामि, कि त्वं इमं 
वम्मव्रिनयं भ्राजानिस्ससि, मिच्छा पटिपन्नो त्वमसि, शरहमस्मि सम्मा पटियन्नो, 
सहितं मे, असितं ते, परं वचनीयं पच्छा अवच, पच्छा वचनीयं पूरे 
म्रवच, अधिचिण्णं तं विपरावत्तं, ्रारोपितो ते वादो, निगहितो" त्वमसि, 

१. गोगकं ~ स्वा० । २. ज्छलोधिं - स्या । ३, कद्िस्वं - रो ०। ४. हत्यत्मरणं - स= । 
* ब्स्मरत्वरं ~ सी° । ६. रषत्यरणं ~ सी» । ७. कादनि० स्पा? । =. मालाकिनिषनं ~ 
बीर, रौ । ६. मृखचृत्णकं - रो» । १५ मृतनानपनं ~ रो० । ११. इण्डकं - सोऽ । १२. नालिकं ~ 
स्पार; नाक -भी०। १३. ब्रगं-रो०; श्रत्व चमं -स्या० 1 १४. बादबीजतनि -सी० । 


११ इलो पिस ~ सवा०; इतिं परिक मारय मारि _ ५1 =+ 
परिसरं - रो । १९-१६. निन्गहितोसि = स्था रो० । 
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चर वादप्पमोक्छाय, निन्वेठेहि वा सत्ते पहोसी ति इति वां इति, एवरूपाय 
विग्गाहिकंकथाय परिविरतो होति । इदं पिस्स होति सीलतस्मि । 

५४. वचा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धदेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा तं एवरूपं दूतेय्यपहिणगमनानुयोगं अनुयुत्ता विहरन्ति, 
सेस्ययिदं - रज्व्नं राजमहामक्तानं खत्तियानं ब्राह्मणानं गहपतिकरानं 
कमारानं ~ इव गच्छं, अ्रमूत्रागच्छ, इदं हर, अमुत्र इदं ्राहरा' ति इति वा 
इति, एवरूपा दूतेय्यपहिणगमनान्‌योगा परिविरतो होत्ति। इदं पिस्स 
होति सीलस्मि । 

५५. “वथा वा पनेके भोन्तौ समणत्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुज्जित्वा ते कुहका च होन्ति, लपका च, नेमित्तिका च, निप्पेसिका' च, 
लाभेन लामं निजिगीसितारो' च । इतिः एवरूपा कृहनलपना पटिविरतो 
होति । इदं पिस्स होति सीलस्मिं'' । 


महासौलं 

५६. “यया वा पनकं मन्तो समणतब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भल्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कप्येन्ति 
` सेग्ययिदं - श्रङ्गं निमित्तं उप्यातं' सुपिनं लक्लणं मूसिकच्छित् अग्गिहोमं 
दच्विहोमं धूसहोमं कणहोमं तण्ड्नहोमं सप्पिहोमं तलहोमं मखहोमं लोटहित्त- 
होमं भ्रङ्गविज्जा वत्युविज्जा खत्तविज्जा सिवतरिज्जा मूतविज्जा भूरि- 
विज्जा प्रहिविज्जा विसविज्जा विच्छिकविज्जा मृसिकविज्जा सकूुणविनज्जा 
वायसविज्जा पक्कज्भानं सरपरित्ताणं मिगचक्कं' इति वा इति, एवख्पाय 
तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो होति। इदं पिस्स होति सीलस्मिं । 
५७. "यथा चा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादय्यानि भोजनानि 
भूञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जी वितं कप्पेन्ति, 
मय्ययिदं ~ मणिलक्वणं वत्थलक्वणं दण्डलक्खणं सत्यलक्वणं" असि- 
लक्णं उसुलक्लणं घनुलक्खणं अआवुधलक्खणं इत्यिलक्लणं पुरिसलक्लणं 
कमारलक्लणं कृमारिलक्वणं दासलक्लणं दासिलक्वणं हत्थिलक्खणं 
` १. भसूनगच्छ _स्वाः श्रमूत्रगच्छ - स्या०, सी गौर । २. निच्फेसिका ~ स्या०। 5; निजिभिनिताते 

- सी, स्या०, रोर । ४, इतिं बा इति ~ सी । ५- जीविक ~ स्या०, दो । &§. चंष्पारं 


= स्वार; उष्मादं ~ भीर, रो° । ७. क्ंतविज्जा ~ स्या०, भी५। =. निनवन् - स्या० । 
६. रो° पौत्यकं नत्वि । १०. रो पौत्यके नत्वि । 





मज्क्िमस्ीलं निदितं । 
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भ्रस्सलक्खणं महिसलक्खणं उसमलक्कणं गोलक्छणं अजलक्खणं मंण्ड- 
लक्वणं कूक्करुटःलक्लणं वदरकलक्वणं गोघ्रालक्खणं कण्णिकलक्खणं' 
कच्छपलक्छणं मिगलक्खणं इति वा हति, एवख्पाय तिरच्छानविज्जाय 
मिच्छाजीवा परदिविरतो होति । इदं पिस्त होति सीभस्मि। 

५८. “यथा वा पनेकं भोन्तो समणत्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुल्जित्वा ते एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवेन जीवितं कष्पेन्ति 
सेय्यधिदं ~ रज्जं निय्यानं मविस्सति, रञ्ञं अनिय्यानं भविस्सति, अन्भन्तरानं 
रञ्जनं उपयानं भविस्सति, बाहिरानं रल्व्यं अपयानं भविस्सति, बाहिरानं 
रज्व्मं उपयानं भविस्सति, अन्भन्तरानं रज्जं अपयानं भविस्सति, 
प्रर्मन्तरानं रञ्च्यं जयो भविस्सति, बिरान रञ्व्नं पराजयो भविस्सति, 
बाहिरानं रज्य जयो भविस्सति, अन्भन्तरानं रञ्व्नं पराजयो भविस्सति, 
इति इमस्स जयो भविस्सति, इमस्स पराजयो अविस्सति इत्ति वा इति, एव- 
ह्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीका पटिविरतो होति । इदं पिस्स होति 
सीलस्मि । 

५३. “यथा वा पनेकं भोन्तो समणद्राह्यणा सदधादेय्यानि भोजनानि 
भञ्जित्वा ते एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय भिच्चाजीवेन जौवितं कप्पेन्ति, 
सेय्परयिदं - चन्दम्गाहो भविस्सति, शुरियस्गाहो भविस्सति, नक्लत्तग्गाहो 
भविस्सति, चन्दिमसुरियानं प्रगमनं भविस्सति, चन्दिमसुरियानं ' उष्पयथ- 
गमनं भविस्सति, नक्खत्तानं पथगमनं भविस्यति, नक्खत्तानं उप्पथगमनं 
० भविस्सति, उक्कापातो भविस्सति, दिसाडाहो भविस्सति, भुमिच्रालो 
भविस्सति, देवदुद्रभि' मविस्सति, चन्दिमसुरियनखत्तानं उग्गमनं प्रोगमनं 
` सङ्किलेसं वोदानं भविस्सति, एवंविपाको चन्दगगाहो भविस्सति, एवंविपाको 

सुरिवग्गाहो भविस्सति, एवंविपाको नक्छत्तग्गाहो भविस्सति, एवंविपाकं 
चन्दिम्युरियानं परथगमनं भविस्सति, एवंविपाकं चन्दिमसुरियानं उष्पथ- 
गमनं भविस्सति, एवेविपाकं नक्लत्तानं पथगमनं मविस्सति, एवंविपाकं 
नक्लततान उप्य्गमनं भविस्सति, एवंविपाको उक्कापातो भविस्सति, एवं- 
विपाको दिसाडाहो भविस्सषि, एवंविपाको भृमिचालो भविस्सति एवंविपाको 
श ४ ८ = ४ तान्दमसुरियनक्खत्तानं उग्गमनं अगमनं 
दानं ति इति वां इति, एवलूपाय तिरच्छानविज्जाय 

५ मिन्छाजीवा पटिनिरतो होति । `इदं स माय ति 


कण्निकालक्खं ~ ल्त (1 पोत्वकरे नस्थि क~. | बरियग्माहो | 
४. देवदु्दुभि - स्या* रौ० । ९“ प* । २ सो पोत्र नति । ३. वरिमा ~ म» । 
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२.४.६३ | बुदधवायो ६ 

६०. "यथा चा पनेकै भोन्तो समणब्राह्मणा सदधादेव्यानि भोजनानि 
भल्जत्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्त, 
सेयचिदं ~ सुवद्धिका भविस्सति, दु्ु्िका भविस्सति, सुभिक्खं भविस्सति 
दुन्मिक्खं भविस्सति, खेमं भविस्सति, भयं भविस्सति, रोगो भविस्सति, 
ग्रासेग्यं भविस्सति, मदा, गणना, सङ्कानं, कावेय्यं, लोकायतं, इति वा इति, 
एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा परिविरतो दोति। इदं पिस्स 
होति सीलस्मि । 

६१. “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सदधादेय्वाति आओजनानि 
भञ्जित्वा ते एवलूपायं तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित्रं कप्येन्ति, 
सेय्ययिदं ~ ्रावाहनं विवाहनं संवरणं विवरगं सङ्किरिणं विकिरणं 
सुभगकरणं! दुव्भगकरणं' विरुदधगन्भकरणं जिच्हानिवन्वनं हनुसहननं 
हत्याभिजप्पनं हनुजप्यनं कष्णजप्पनं भआदासपज्ं कुमारिकपञ्हं देवपञ्ं 
प्ादिच्वपद्ानं महतुपद्ानं अव्भूज्जलनं सिरिव्हायनं इति वा इति, एवस्य 
तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवा पटिविरतो होति । इदं पिस्स होति 
सीलस्मि । 

६२. ध्या वा पतेकं भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेग्यानि 
भोजनानि भच्जित्वा ते एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजौवेन जीवितं 
न्त, से्यधिदं ~ सन्तिकम्मं पणिधिकम्मं मूतकम्मं भूरिकम्मं वस्सक्तम्मं 
वोस्सकम्मं वत्थुकम्मं वत्थुपरिकम्मं' आचमनं न्हापनं जुहनं वमनं विरेचनं 
उद्धविरेचनं अधोविरेचनं सीसविरेचनं कण्णतेलं नेत्ततप्पनं नत्थुकम्म 
अ्रज्जनं पच्चञ्जनं' सालाकिव्रं सल्लकत्तियं दारकतिकिच्छा ` मूलभेसज्जानं 
अनुप्पदानं ्रोसघीनं परटिमोक्ो हति चा इति, एवसूपाय तिरच्छानविनज्जाय 
मिच्छ जीवा पटिविस्तो होति । इदं पित्स होति सीलस्मि । 

६२३. “श्रथ खो सो, महाराज, भिक्खु एवं सीलसम्पन्नो न कुतोति 
भयं समनुपस्सति यदिदं सौलसंवरतो । सेय्यथापि, महाराज, खत्तियो 
मुद्धाभिसित्तो ' निहतपच्चामित्तो न कुतो भय समनुपस्सति यदिदं 
पच्चस्थिकतो ; एवमेव लो, महाराज, भिक्खु एवं, सीलसम्पन्नो न कुतोचि भयं 


















१. मदनं बदन _ स्मा०, र स्वा, रो° | २. विवंदनं - स्मार, रो०। ३. मुगत्करणं ~ स्या० । 


४, इव्मतकरणं -स्या०। ५. जिन्हानित्तदनं - रो । ६. वत्युपदटिक्िर्ं - रौ०ः कत्थुपरिकिरणं 
= स्या; वत्थृबलिकम्मं ~ सी° । ७. उदधविरेचनं ~ स्वा ०, रौ० । नः नेत्तत्तप्यभं ~ स्रौ °; रौ °; 
नत्तप्मानं - स्या ०) २. अच्वस्ननं ~ सौ । १०. दारकतिक्रिच्छं ~ स्वा । १९. नृदावसित्तो 
= स्पार; रो०। 
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समनुपस्सति यदिदं सीलसंवरतो । सो इमिना अरियेन सीलक्लन्घेन समन्नागतो 
| परिसवेदेति । एवं खो, महाराज, भिक्ख सीलसम्पन्नो 





इन्द्रियसंवरो 

६४. कथं च, महाराज, भिक इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो होति ‡ इच, 
महाराज, भिक्ु चक्खुना ल्प दिस्वा न निमित्तगगाही होति नानृब्वज्जनग्गाही ! । 
यत्वाधिकररणमेनं चक्खुन्दरियं बअ्रसंवतं विहरन्तं अभिज्छा दोमनस्सा 
पापका अ्रकूसला म्मा अन्वास्सवय्यु , तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्वत्ति 
चक्खन्द्रियं, चक्खन्दरिये संवरं प्रापज्जति । सोतन सहं सुत्वा... पं ०... धानेन 
गन्धं धायित्वा... प°... जिन्हाय रसं सावित्वा...पे०... कायेन फोद्रव्वं फुसित्वा 
„.. पे९... मनसा धम्मं विचञ्व्नाय न निमित्तम्गाही होति नानृव्यञ्जनम्गाही । 
यत्वाधिकरणमेनं मनिन््ियं असंवृतं विहरन्तं श्रभिल्का दोमनस्सा पापका 
प्रकृसला धम्मा अ्रन्वास्सवेय्यं, तस्स संवराव परिपज्जति, रक्वति मनिन्दरियं, 
मनिच्धिये सवरं अापज्जति । सो इमिना अरियेन इन्दरियसंवरेन समन्नागतो 
प्रज्मततं श्रव्यासेकसुखं पटिसंवेदंति । एवं खो, महाराज, भिक्ु इन्दियेसु 
गृत्तद्वारो होति । 





६५. "कथं च, महाराज, भिक्लु सतिसम्पजन्नेन समन्नागतो होति ? 
इध, महारज, भिक्ु अभिक्कन्तं परटिक्कन्तं सम्पजानकारी होति, आलोकितं 
विलोकितं सम्पजानक्रारी होति, समिल्नितें पसास्तिं सम्पजानकारीं 
होति, स क्घाटिपत्तचीवरघारणें सन्पजानकारी होति, असिते पीते ताथितं 
सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मं सम्पजानकारी होति, गते 
ठते निसिन्ने सुत्तं जागरितं भासितं तुण्डीमावे सम्पजानकारी होति । एवं 
खो, महाराज, भिक्लु सतिसम्पजञ्ञेन समच्नागतो होति । 

सन्तोस्तो 
६६. “कयं च, महाराज, भिक्खु सन्तो होति ? इध, महाराज, 
भिक्छु सन्तुदधो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कृच्छिपरिदधार्किनः 

१. नानुज्ञ्जनस््राही ~ रो । २- अन्वासवे्यं ~ घ्री । ३. भव्यानेकसरं ~ रो» । 


४, सम्मिल्नितै - रो०, स्वा । ५. पिति-रो०। ६. कायपरिहारियेन ~ मौर । ७४ चच्ि- 
परिद्ार्विन ~ सी । । | "न 
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पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादा्येव परक्कमति । सेव्ययापि 
महाराज, पकती सकृणो येन येनेव डेति सपत्तमारो व॒ उति; एवमेव खो, 
महाराज, भिक्ख॒ सन्तु होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकैन 
पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति । एवं खो 
महाराज, भिक्खं सन्तुद्रौ होति । 
नौवरणप्पहानं 

६७. “सो इमिना च भ्ररियेन सीलक्लन्धेन समन्नागतो, इमिना चं 
व्ररियेन इन्दरियसंवरेन समन्नागतो, इमिना च॒ अररियेन सतिसम्पजज्ञेन 
समन्नागतो, इमाय च श्ररियाय सन्तद्िया समन्नागत्तो विवित्तं सेनासनं भजति 


पुञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातप्पटिक्कन्तो निसीदति, पल्लक्क 
भ्राभजित्वा, उज्‌ कायं पणिधायर, परिमूखं सति उपद्ुपेत्वा 
<=. “सो अभिज्मं लोके पाय विगताभिज्मेन चेतसा विहरति 
ब्रभिन्माय चित्तं परिसोषेति । व्यापादपदोसं पहाय अन्यापन्नचित्तौ 
विहरति सब्वपाणमृतदितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोषेति । यिनमिद 
पाय विगतथिनमिद्धो विहरति श्रालोकसञ्नी, सतो सम्पजाना यिनमिदधा 
चित्तं परिसोषेति । उडच्चकुक्कूच्चं पहाय ग्रनुढतो विहरति, अज्कतत 
वृपसन्तचित्तो, उदच्नकक्करच्वा चित्तं परिसोषेतति । विचिकिच्छं पाय तिण्ण- 
विचिकिच्छो विहरति, भक्यङ्कयी कुसलेमु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं 
परिसोघंति । 
६६. “सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो इणं ्रादाय कम्मन्ते पयोजेस्य । 
तस्स ते कम्मन्ता समिज्जछ्य । सो धानि च पोराणानि इणमूलानि तानि च 
व्यन्तिः करेय्य', सिया चस्स उत्तरि अवसि दारभरणाव । तस्स एवमस्स - 
रहं खो पु्वे इणं आदाय कम्मन्ते पयोजेसि । तस्स म त कम्मन्ता 
समिच्ंसु । सोहं यानि च पोराणानि इणमूलानि तानि च व्यन्ति अकासि 
अरत्थि च मे उत्तरि अवसिद्रं दारभरणाया' ति । सौ ततोनिदानं लभेय पामीज्जं 
प्रधिगच्छेस्य' सोमनस्सं । 
$. विण्डपातपथिनकन्तो ~ सौ स्या, रोंरः। २. व्यापादपदोतं - रो* । ३- भ्ण 
पश्चचित्तो ~ त । ४४, न्यन्तीकरेय्य ~ सी०, स्वा; च्वन्तिर - रोर । ५.. दारानर्णाव 
- रो? । ई. अधिगच्छ - रोर । 








प्ररजञ््नं सुक्लम्‌लं पव्वतं कन्दरं गिरिगृहं सुसानं वनपत्थ श्रन्भाकास पलाल- ~ 
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र, 23 
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७०. “सय्यथापि, महाराज, पूरिसो ज्राचाधिको ्रस्स॒दुकखितो बान्ह- 
मिलानो; भन्तं चस्स नच्छादेय्य, न चस्स काये वलमत्ता । सो भ्रपरेन समयेन 
तम्हा च्राचाघा मुच्वेस्य ; भन्तं चस्स छादेव्य, सिया चस्स कराये बलमक्ता । 
तस्स एवमस्स ~ “अहं लो पच्च अ्राबाधिको श्रहोसि दक्वितो वान्हमिलानो 
भन्तं च मे नच्छादेसि, न च' मे ग्रासि काये बलमत्ता । सोग्हि एतरहि तम्हा 
प्राबाधा मृत्तो; भन्तं च मे चादेति, अत्थि च में काये वलमत्ता ति। सो 
ततोनिदानं लेव पामोज्जं, अरधिगच्छेव्य सोमनस्सं । 

७१. “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो भ्रस्स । सो 
श्रपरेन समयेन तम्या वन्धनागारा मू सोत्यिना अ्रव्भयेन , न चस्स 
किंच््वि भोगानं वयो । तस्स एवमस्स ~ `श्रहं खो पुष्वे बन्धनागारे बद्धो 
होसि । सोम्हि एतरहि तम्हा चन्वनागारा मृत्तौ सौत्थिना श्रव्भयन । 


 नत्थि च मे किचि मोगानं व्योः ति । सो ततोनिदानं लभे प्रामोज्जं 


न्छेय्य सोमनस्सं । 

७२. “सेम्यधापि, महाराज, पुरिसो दासो श्रस्स ब्रनत्ताधीनो परा- 
धौनो न येनकामङ्गमो । सो अ्रपरेन समयेन तम्हां दासव्या' म॒च्चय्य भ्त्ताधीनो 
अपराघीनो भजिस्सो येनकामङ्गमो । तस्स एवमस्स = अहं खो प्व 
दासो अ्रहोसि अनत्ताधीनो पराधीनो न चेनकामङ्खमो ; सोम्हि एतरहि तम्हा 
दासब्या मुत्तो, अरत्ताधीनो श्रपराधीनो मृजिस्सौ येनकामङ्गमो' ति। 
ततोनिदानं लमेथ पामोज्जं, अ्रधिगच्छधैय् 

७३. "सेव्ययापि, महाराज, पुरिसो सघनो सभोगो कन्तारद्धानममगं 
पटिषज्जेय्य दृब्भिक्छं सप्पटिभयं । सो परेन समयेन तं कन्तारं नित्यरेय्य 
सोत्विना, गामन्तं च्रनृपापुणेव्य खेमं श्रप्पटिभयं । तस्स एवमस्स - 'ख्रहं खो 
पुव्वे सधनो सभोगो कन्तारद्धानमगं पटिपज्जि दुन्निक्वं सप्पटिमयं । सोष्ि 
एतरहि तं कन्तारं नित्विष्णो सोत्थिना, गामन्त अनुष्पत्तो खेमं श्रप्पटिभयं ति । 
स्रो तत्तौनिदानं भेष पामोज्नं, अधिगच्छेस्य सोमनस्सं । 

७४. “एवमव खो, महाराज, भिक्ं यचा इणं यथा रोगं यथा 
बन्धनागारं यथा दासब्यं यथा कन्तारद्धानमग्ं, एवं' इमे पञ्च नीवेरणे 
म्रप्यहीनें अत्तनि समनुपस्सति । 

७५. सेय्यवापि, महागज, यथा अआनण्यं यथा आरोग्यं यथां 


१. चस्म सीर । २. बन्धो ~ स्या? । 3. कन्पनां रोर, स्या०। च अच्व- 











केव ~ सौ; भव्यवेन - रौ 1 ५. दासव्वा = रो* } ६. रौ° पौत्यके नत्यि । ७; घ्रौ०, 
गौ» पोत्यक्तेसु नत्व । =. ग्ाणष्यं ~ म । 
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बन्धनामोक्छं यथा भृजिस्सं यथा खेमन्तभुमि; एवमेव खो, महाराज, भिक्खु 
इमे पल्च नौवरणे पीने अरत्तनि समनुपस्सतिं । 

७६. 'तस्सिमे पञ्च नीवरणे पीने अत्तनि समनुपस्सतो पामोज्जं 
जायति । पमृदितत्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो पस्सम्मति । परस्सद्र- 
कायौ चुखं वेदेति । सुखिनो चित्तं समाधियति । 5 

ध्रः | पठमज्क्ञानं 

७७. "सो विविच््ेव कामेहि, विविन्न अकुसलेहि धम्मेहि, सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पटमं ऋानं उपसम्पज्ज विहरति । सौ इममेव, ४.7 
कायं विवेकजेन पीतिसुखेन ग्रभिसन्देति परिसन्देति परिपरूरंति परिष्करति, 
नास्स किञ्चि सन्वावततो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति । 

७. “सेंस्यथापि, महाराज, दक्वो न्हापको वा न्हापकन्तेवासी ।५ ९. 24 
वा कंसवालें न्हानीयचष्णानि श्राकिरित्वा उदकन परिप्फोसकं परिप्फोसक्त' 
सन्नेय्य , सायं ` न्हानौीयपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता सन्तर्राहिरा फटा 
स्नेठेन, न च पर्वरणी ; एवमेव खो, महाराज, भिक्ख इममेव कायं विवेकजेन 
पीतिसुखेन अभिसन्देति पररिसन्देति परिपूरति पररिष्फरति, नास्स किचि 
सव्वावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसूुखेन म्रष़्टं हौति । इदं पि खो, महाराज, 
सन्दिद्धिकं सामल्व्नफलं धूरिमेहि सन्दिद्विकेहि सामल्व्वफलहिं अभिक्कन्ततरं 
च प्रणीततरं च । 





[म 
। + 


७६. “धुन चपर, महाराज, भिक्छु वितक्कविचारानं वुपसमा अ्रज्म्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं प्रवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुकं तियं 
मानं उपसम्पज्जं विहरति । सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन 2” 
ग्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूर्ति परिप्फरति, नास्स किल्ि सव्वावतौ 
कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेनं अप्फुटं होति । 

८५. “कसेय्यथापि, महाराज, उदकरहदो गम्भीरो उन्मिदोदको । 
तस्स नेवस्स पूरत्थिमाय दिसाय उदकस्स आयल न दक्खिणाय दिसाय 
उदकस्स आयम्‌खं, न पच्छिमाय दसाम उदकस्स प्रायमुखं न %5 





परिसविदेत्ति - स्या०। २. प्रफुटं ~सौ; भष्फुतं -रौ। ३. न्हानियकण्णानि ~ रौर; 

तहानिगचष्णानि ~ ल्या । ४. स्वार पौत्यकतं नत्वि। ५. सन्देस्य ~ सी०। ६.. सास्र - 
रौ*। ७, पतता - रोर; एटा - स्वार । =. पम्करतिं - स्या०। ३, उन्मितोदको ~ स, 
स्पार । 
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उत्तराय दिसाय उद्कस्स आयमुखं, देवो च' न' कालेनकालं सम्माघारं 
मनुप्पवच्छे्य । अथ खो तम्हा व उदकरहदा सीताः वारिधारा 
उन्मिज्जित्वा तमेव उदकरहदं सीतेन वारिना अभिसन्देय्य परिसन्देन्य 
परिपरेव्य परिप्फरेथ्य, नास्स किञ्चि सव्वाचतो' उ्दकरहदस्स सीतेन वारिना 

° अरुदं अस्स । एवमेव खो, महाराज, भिक्लु इममेव कायं समाचिजेन पीति- 
४.7 सुखेन अ्रभिसन्दंति परिसन्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स क्रिच्चि सच्चा 
४.1 वतो कायस्स समाविजेन पीतिसुखेन श्रषफुटं होत्ति । इदं पि चो, महाराज, 
सन्दिष्टिकं सामञ्व्यफलं परिमेहि सन्दिद्विकेहि सामल्गफलेहि अभिक्कन्ततरं 


च पणीतत्तरं च । 











~.“ ततियज्कानं 

॥0 ८१. पन चपर, महाराज, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्छको च 
विहरति सतौ सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसवेदेति, यं तं परसिया आवचिक्न्ति 
- उपेक्चको सतिमा सुखविहारी" ति ततियं नं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अ्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
परिष्फरति, नास्स किचि सच्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन मुखेन भरप्फुटं 

15 होति 1 
८२. ` संग्यच्रापि, महाराज, उष्पलिनियं वा पदुमिनियं वा युण्डरीकिनियं 
कवा भ्रप्पकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि वा उदक 
जातानि उदक संकह्भानि' उदकानुग्गतानि भ्न्तोनिमृग्गपोसीनि, तानि पाव 
अचम्गा यव च मूला सीतन वारिना अभिसन्नानि' परिसन्नानि' परिपूरानि 
रिफरुटानि , नास्स किञ्चि सब्बरावतं उप्यलानं वा पदूमानं बा पुण्डरीकानं 
वा सीतेन वारिना अप्फुटं अस्स; एवमेव खो, महाराज, भिक इममेव कायं 
निप्पीतिकेन सुखेन ्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किलति 
सच्वावतो कायस्स निप्मीत्िकेन सुखेन होति। इदंपिसखो, महाराज; 
सन्दिद्विकं सामञ्जफलं धुरिमेहि सन्दिदधिकेटि सामजञ्जफलंहि श्रभिक्कन्ततरं 


५ च पणीतत्तरं च । 
£ शानं ~ स्यार; च - रोर । २. अनुपवेच्छेग्य ~ रौ०; चन्‌पवच्छेय्य ~ सं}« । 
३ रो> परोत्क नत्थि; च~ नर; वा च्या ॥ ४. सौत्वारिथिगा = सेर 1.४. त्रन्वबतो 
-भी०। ६ सबढानि - रोऽ; भवृह्मनि- जीर) ७. , पन्तोनिमृन्मपोमिनी ~ सरी ०; 
अन्तीनिगूग्यापोनीनि - रो | =. प्रमिगन्दानि नी > । £. परिगिन्दानि ~ सी) 
रिष्छुदरानि - रौर; परिष्फटानि ~ स्या? । 
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| 
। क च चतुत्यज्जानं 

८३. शुन चपर, महाराज, भिक्खु सृखस्स च पहाना दुक्चस्स च 
पाना, पृव्वेवं सोमनस्सदोमनस्सानं अत्य ङ्गमा, ब्रद्क्खमसुखं उपेक्खासति- 
पारिसुदधि चतुत्थं ानं उपस्सम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा 
परियोदातेन फर्त्वा निसिन्नो होति, नास्स किञ््वि सव्वावत्तो कायस्स 
परिुद्धेन चेतसा परियोदात्तंन अप्फुटं होति । 

८४. “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो ओदातेन वत्येन ससीसं पार- 
पित्वा निसिन्नो भ्रस्स, नास्स किल्च सन्वावतो करायस्स ग्रोद्रातेन वत्थेन 
अप्फटं श्रस्स; एवमेव खो, महाराज, भिक्ु इममेव कायं परिसुद्धेन चेता 
परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्य किञ््वि सन्वाचवतो कायस्स परि- 
सुद्धेन चतसा परियोदाततन अप्फटं होति । इदं पि खो, महाराज, सन्दिद्िकं 
सामजञ्व्जफलं पुरिमेहि सन्दिद्धिकेहि सामञ्जफलंहि अभिक्कन्ततरं च 
पणीततरं च । 

विपस्सनानाणं 

<८५. ` सो एवं समाहिते चित्तं परिसुद्धे परियोदाते श्रन गणे विगत्‌- 
पक्क्रिलेसे मुदुमृतं कम्मनिये स्ति आनेज्जप्यत्ते जाणदस्सनाव चित्तं स्रभि- 
नीहरति अरभिनिन्नामेति। सो एवं पजानाति ~ रयं खो मे कायो ल्पी चातु- 
महाभूतिको मात्तापेत्तिकसम्भवो ब्रोदनकुम्मासूपचयो श्रनिच्चच्छादनपरि- 
महनभेदन विद्धसनधम्मो ; इदं च पन मे विज्व्याणं एत्व सितं' एत्य पटिवद्धं' ति । 

८६. ` सेय्यवापि, महाराज, मणि व्दुरियो सुभो जातिमा श्रद्रंसो 
सुपरिकम्मकतो श्रच्छो विप्पसन्नो अनाविलो सव्वाकारसम्मन्नो । तवास्य 
पत्तं ्रावृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओवातं वा पण्डमुत्तं वा । तमेनं 
चक्खुमा पुरिसो हत्ये करित्वा प्चवेक्खेय्य ~ श्रयं खो मणि वंद्ृरियो सुभो 
जातिमा श्रटुसो सुपरिकम्मकतौ श्रच्छो विष्पसन्नो 'श्रनाविलो सव्वाकार- 
सम्पन्नो; तवरिदं सुत्तं श्रावुतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं चा पण्ड- 
सुत्त का ति । एवमेव लो, महाराज, भिक एवं समाहितं चित्तं परिसुद्धे 





पर्योदाते अन ङ्गणे विगतुपक्किलेसे मृदुमृते $म्मनिये ठिते आनेञ्जप्यत्ते : 


नाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो एवं 
पजानाति - अयंखो मे कायो रूपी चातुमहाभतिको मातापेत्तिकसम्भवो 


ए, पु च प्ररं महाराजं भिव सौ - सौर । २, प्रानेज्जप्पत्तं ~ रोऽ । ६. निस्तितं ~ 
क्पर्‌ । ४, तत्र ~ रौ; ततस्त ~ सरी०, स्या०। ५. पष्डरतत्तं ~ स्वा* । ६. तमेव - रो” । 
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प्रोदनकृम्भासूपचयो' अनिच्चच्छादनपरिमहनभेदनविद्धसनघस्मो; इदं चं 
पन मे विच्व्नाणं एत्य सितं एत्थ पटिवद्धं ति। इद पि खो, महाराज, 

सन्दिद्िकं सामञ्जफलं पूरिमेहि सन्दिद्विकेहिं सामञ्ज्वफलेहि अभिक्कन्ततरं 
पणीततरं च । 





,“ मनोमयिद्धिव्याणं 

८७. “सो एवं समाहितं चित्तं परिसुद्धं परिवोदातं अनङ्कणं विगतू्‌- 
पक्किलेसे मृदुभृते कम्मनिये सिति आनेञ्जप्पत्ते मनोमयं कायं च्रभिनिम्मिनाय 
चित्तं ब्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो इमम्हा काया अज्न्नं कायं अभि- 
निम्मिनाति - पिं मनोमयं सव्वद्गपच्चद्खिं अरहीनिद्दिवं । 

८८. “सेय्यथापि, महाराज, परिसौ मृञ्जम्हा ईसिक' पवाहेस्य । 
तस्स एवमस्स - रयं मुञ्जो, अयं ईसिका, श्नञ्जो मुञ्जो, अञ्चना ईसिका 
म॒ल्जम्हा त्वेवं ईसिक्रा पवान्हा' ति । सेय्यथा वा पन, महाराज, पूरिसो 
त्रसि' कोसिया पवाह्धेय्य । तस्स एवमस्स - "अवं श्रसि, श्रयं कोसि, अन्नो 
रसि, घल्व्ना कोसि, कोसिया त्वेव असि प्रवाब्हो' ति। सेच्यया चा पन 
महाराज, पूरिसो अहि करण्डा उद्धरेष्य । तस्स एवंमस्स ~ 'श्रयं अहि, श्रयं 
करण्डो, अञ्जो अ्रहि, अञ्ञौ करण्डो, करण्डा त्वेव ब्रहि उन्भतो' ति, 
एवमेव खो, महाराज, भिक्व एवं समाहिते चित्ते परिसुदधं परियोदात्तं अनङ्घणं 
विंगतपक्किलेसे मृदुभते कम्मतिये टितं श्रानेल्जप्पत्ते मनोमयं कायं अरभिनिम्मि- 
नाव चित्तं अरभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो इमम्हा काया अचञ्ज्नं कायं 
ग्रभिनिम्मिनाति खूपि मनोमयं सव्व द्गपच्चद्धिं अहीनिन्दियं । इद पि खो 
महाराज, सन्विद्विकरं सामञ्वफलं पुरिमेहि सन्दिदिकैहि सामञ्च्यफलेहिं 
श्रभिक्कन्ततरं च पणीततरं च । 

, इर्िविषन्नाणं 

८६. "सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदातें श्न ङ्गणे विगत्‌- 
पक्किलंसं मदुभृतं कम्मनिये स्ति श्रानेज्जप्यत्तं टद्विविघाय चित्तं अभिनीदरति 
अभिनिन्नामेति । सो श्रनेकुविहितं इद्धिविधं पच्चनुमोति - एको पि हृत्वा 
बहुका होति, बहुधा पि हत्वा एको होति; ब्राविभावं, तिरोभावं; तिरोकरड 
तिरोचाकारं तिरोपव्चतं असज्जमानं गच्छति मस्यथापि आकासं चथ्चवियां 
2 र १. प्रोदनकृम्मासुपचपो ~ रोर । २, अभिनिम्मानायं - भर अनिनिन्मिननामं -_ न्या । ५ 


३- `इति ~ स्या; इसी - रोर । ४. पव्येव - सौ० स्मा । 2 मसि मीर, रो० 
¶‰- चरित्रं ~- स्पार | ४। तिरोकरडुं {1 
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पि उम्मुज्जनिमृज्जं करोति, सय्यथापि उदकं ; उदके पि प्रभिज्जमानो 
गच्छति, सेय्यथापि पथविया ; आकासे पि पल्ल द्धंन कमति, सेस्यथापि 
पक्ली सकूणो ; इमे पि चन्दिमसुरिये' एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना 
यरामसति' परिमज्जति : चाव ब्रह्मलोक्रा पि कावेन वसं वत्तंति । 

६०. “सेस्यथापि, महाराज, दक्खो कुम्भकारो वा क्रुम्भकारन्तेवासी 
वा मुपरिकम्मकताय मत्तिकाय यं यदेव भाजनविकति भ्राकह्कस्य तं तदेव 
करेय्य अभिनिप्फादेय्य । सेय्यथा वा पन, महाराज, दक्खो इन्तकारो वा 
दन्तकारन्तेवासी वा सृपरिकिम्मकतस्मि दन्तस्मि यं यदेव दन्तविकति 
प्राकङ्केस्य तं तदेव करेय्य अ्रभिनिप्फादेय्य । संस्था का भन, महाराज 
दक्खो सूवण्णकारो चा सुवण्णकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतस्मि सुवष्णस्मि 
यं यदेव सुवण्णविकति आक ङ्क्य तं तदेव करय्य रभिनिष्फादेव्य । पवमव 
खो, महाराज, भिक्त एवं समाहिते चित्ते परिमृदधे परियोदाते अन ङ्गणे विगतू- 
पकक्रिलेसे मुद्‌ मूते कम्मनिये एति ्ानेञ्जप्पत्तं इद्धिविधाय चित्तं अ्रभिनीहरति 
प्रमिनिन्नामेति । सो अमेकविदहितं इदधिविधं पच्चन्‌भोति - एको पि हृत्वा 
बहूधा होति, बहुधा पि हत्वां एको होति ; अ्राविभावं, तिरोभावं; तिरक 
तिरोपाकारं तिरोपव्वतं असज्जमानो गच्छति, संस्यधापि भ्राकासे; प्रचविया 
पि उम्मृज्जनिमुज्जं करोति, सेय्याथापि उदके; उदके पि अर्भिज्जमानो 
गच्छति, सेय्यधापि पवविया; श्राकासें पि पत्लद्खुन कमि, धप 
पक्खो सकरुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवमदिदिके एवंमहानुभावं पाणिना 
परमस्ति परिमज्जति; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वतेति । इद पि 
खो, महारज, ० दकं सामज्व्नफलं पररिमेहि सन्दिद्टिकेहि सामञ्व्वफलेहि 
ग्रभिक्कंन्तत्तरं च पणीततर च । 

दिन्वसोतव्नाणं 

६१. “सौ एवं समाहितं चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगत्‌- 
पक्किलेसे मदुभृते कम्मनिये सिते भ्रानेञ्जप्पत्ते दिन्धाय सोतघातुया चित्तं 
अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो दिव्वाय सोत्त्रातुया विसुद्धाय 
प्रतिक्कन्तमानसिकाय' उमो सहं सुणाति दिव्वे च मानुसे च ये दुर सन्तिके च । 

९२. “सेव्ययापि, महाराज, पुरिसो श्रद्धानमग्गष्पत्पिन्नो । सो 
सुणेथ्य मेरिसदहं पि मृदिङ्खसदं पि सङ्खपणवदिन्दिमसद ` पि। तस्स 

१. अरभिन्नमाने - भं०, स्या*, सी । २. परिघं - स्या, रोऽ; पथविपं ~ मौ । ३. 
चन्दिमर्स्निं ~ भ५। ४. पस्मिसति ~ स्यार, रौर । ४-५. ब सवत्तेति ~ रौ० । ६. = मानुस 


काय = सी ५. ° पटिपक्नो -स्या०,रो०॥ रः मृतिङ्गसदं - रोर । ३. ° देण्डिमत्तद्‌ 
-तो१, नी; सद्धसदं पि पभवत्तदं पि इन्दिमसदं - स्मा” । 
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एबमस्स - मेरिसटो इति पि म॒दिद्गसदो इतति पि सद्कपणवदिन्दिमसहौ इति 
पि । एवमेव खो, महाराज, भिक्ख एवंसमाहिते चित्त परिसुद्धे परियोदातें 
अन ङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुदुभृतते कम्मनिये रिते भनेज्जप्पत्ते दिव्वाय सोत- 
वातुया चित्तं श्रमिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो दिव््ाव सोतघातुया विसुद्धाय 
अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सदं सुणाति दिव्वे च मानुसे च भे दूरे सन्तिके 
च । इदं प्र खो, महाराज, सन्दिद्धिकं सामञ्व्यफलं पररिमेहि सन्िद्िकेटि 
सामज्जफलेहि अमिव्कन्ततरं च पणीततरं च । 

\ श चेतोपर्विञ्नामं वेतोपरि | 


६३. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगत्‌- 
पक्किलंसे मुदुमूते कम्मनि एते आनेञ्जप्पत्तं चेतोपरियञ्नाणाय चित्त ञ्भि- 
नीहरति अभिनिन्नामेति । सो परसत्तानं परपुगगलानं चेतसा चत्तो परिच्व 
परजानाति - सरागं वां चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाति, वीतरागं वा चित्तं 
वीतरागे चित्तं ति प्रजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं लि पजानाति, 
वीतदोसं वा चित्तं वीत्तदोसं चित्तं ति पजानाति, समोहं वा चित्तं मोहं चित्तं 
ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोटं चित्तं ति पजानाति सद्धित्तं वा 
चित्तं सङ्धित्तं चित्तं ति पनानाति, विक्रिखक्तं वा नित्त विक्ित्तं चित्तं ति 
पजानाति, महम्गतं वा चित्तं महमातं चित्तं ति पजानाति, अमहम्गतं वा क्तं 


| अमहमातें चित्तं ति पजानाति, सउत्तरं वा चित्तं यउत्तरं चित्तं ति पजानाति, 


अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं ॑ति पजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं 
चित्तं ति पजानात्ति, भसमाहितं वा चित्तं भ्रसमाहितं चित्तं ति पजानाति, 
विमुत्तं वा चित्तं विमत्त चित्तं ति परजानाति, भ्रविमृत्तं वा चित्त प्रविमृत्तं चित्तं 
ति पजानाति । । 
९४. “शे्ययापि, महाराज, इत्यी वा पुरिसो वा दहरो! युका 
मण्डनजातिको आादाग्रे वा परिसुद्धं परियोदाते अच्छं वा उ्दकयपत्तं सकं 
मृखनिमित्तं पच्ववेक्वमानो सकणिकं वा सकरणिकं ति जानच्य, श्रकणिकं का 
ध्रकणिकं ति जानेय्य; एवमेव खौ, महाराज, जिक्लु एवं समाहिते नित्त 
¶रिसुद्धे परियोदाते नन ङ्गणे विगत॒पकिकिलेसे नदुमूतं कम्मनिषं स्ति आनेञ्जप्यत्ते 
चतोपरियव्नाणाय चित्तं श्रभिनीहरति अभिनिक्ामति । सो परसत्तानं 
परपुम्मलानं चतसा चेतो परिज्च परजानाति - सरागं बा चित्तं सरागं चित्तं ति 
पजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानाति, सदोसं बा चित्तं # 
६ इहरेषा ६. इहरो कषा ~ नीर, रौर । २. बष्डनकना्िकौ -- स्यार । 
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सदोषं चित्तं त्ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानात्ति, 
समोहं का चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, बीतमोहं वा चित्तं बीतमोहं 
चित्तं ति पजानाति, सद्धित्तं वा चित्तं सर््कत्तं चित्तं ति पजानाति, विक्ित्तं 
वा चित्तं विक्छत्तं चित्तं ति पजानाति, महग्गतं वा चित्तं महम्गतं चित्तं ति 
पजानाति, अरमहगगत्तं वा चित्तं अरमहग्गतं चित्तं ति परजानाति, सञत्तरं वा चित्तं 
सखत्तरं चित्तं ति पजानाति, अनन्तरं वा चित्तं अनत्तरं चित्तं ति पजानाति, 
समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, असमाहितं वा चित्तं 
श्रसमाहितं चित्तं ति पजानाति, विमृत्तं वा चिक्तं वरिमत्तं चित्तं ति पजानाति, 
्रविमृत्तं वा चित्तं अरविमृत्तं चित्तं ति पजानाति । इदं पिखो, महाराज, 
सन्दिद्विकं सामञ्जफलं पुरिमेहि सन्दिद्टिकेटि सामज्फलेहि ्रभिक्कन्ततरं 
च पणीततरं च । 
..“ पुब्बेनिवासानस्सतिव्नाणं 

९५. "सो एवं समाहिते चित्तं परिसुद्धं परियोदातं श्न ङ्गणे विगतू- 
पक्किलंसं मृदुमृते कम्मनिये रितं आनेल्जप्पत्तं पव्चेनिवासानुस्सत्तिजाणाय 
चित्तं अअ्भिनीहरतिं स्रभिनिन्नामेति। सो भअरनेकविहितं पु्वेनिवासं 
 अनुस्सरति, स्य्यधिदं -एक पि जातिद्रे पि जात्तियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जात्तियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो बीसं पि जातियो 
तिस पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो प्रञ्ज्नास्तं पि जातिवो जातिसतं 
पि जातिसहस्सं पि जातिसत्तसहस्सं पि श्रनेके पि संवटरकप्पे अनेके पि 
विचट्कप्ये अनेक पि संवटु विवटरक्स्पं ~ 'श्रमृत्रासि एवेनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्छप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो अम 


उदपादि; तत्रापाक्षिं ` एवनामो एवंगोत्तो एवंकष्णो एवमाहारो एवंसुल- 


दुक्लप्पटिसव्रेदीं एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो इवपपन्नो' ति 1 इति 
साकारं सेयं अनेकविहितं पूव्वेनिवासं अन॒स्सरति † 

8६. ^सेस्यथापि, महाराज, पुरिसो सकम्हा गामा अञ्व्नं गामं 
च्छेव्य, तम्हा पि गामा मञ्व्नं गामं गच्छेय । सो तम्हा गामा 
गामं परच्चागच्छेग्य । तस्स एवमस्स - "अहं खौ सकम्हा गामा भ्रमं मामं 
गच्छि, तत्रा' पि एवं ' अद्रासि एवं निसीदि एवं अभासि एवं तुच्धी अहि 
८ तम्हा पि गामा स्रमु गामं अगच्छ, तत्रा पि एवं अर्ासि एवं निसीदि एवं अभासिं 








१, खकञ्येवं ~ शीर । २. प्रणच््त्रिं ~ स्वा?; आगन्त ~ रो 1 ३-3, तत्र एवं 
~ भीर, रोर) तशा तवं ~~ स्वार । 
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एवं तुण्डी ग्रहोसि, सोम्हि तम्हा गामा स्कमेवं गामं प्वागतो ति । एवमेवं 
खो, महाराज, भिक्॒ एवं समाहिते चित्ते प्रिसुदधे परियोदातं अनक्खणं 
विगतुपक्किलेसं मदुभूतं कम्मनियं स्ति आनेल्जप्त्तं पुव्वेनिवासान्‌स्सति 

जाणाय चित्तं अरभिनीहरति प्रभिनिन्नामंति । सो अनेकविदहितं पुव्वेनिवासं 
अनुस्सरति, सेय्ययिदं - एकत पि जाति दे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियौ बीसं पि जातियो 
तिसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पज्जासं पि जातियों जातिसतं मि 
जातिसदहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि श्ननेके पि संवदरकप्ये श्ननेके पि विवद्रकष्पे 
श्रनेके पि संवदटरविवदुकप्यं - “स्रमृज्रासि एवनामो एवंगोत्तो एवंवष्णो 
एवमाहारो एवंचुखदुक्लप्पटिसंवेदी एवमायपरियन्तो, सो ततो चतो अमत्र 
उदपादि ; तक्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एकंसुखदुक्ख 

प्परिसखवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततौ चतो इधृपपन्नो' ति । इति साकार 
सउद्ेसं ्रनेकविदहितं पु्बेनिवासं अनुस्सरति । इदं पि खो, महाराज, सन्दि्ुिक 
सामञ्चफलं पुरिमेहि सन्दिद्धिकेहि सामल्व्यफलेहि अ्भिक्कन्ततरं च 
परणीत्ततरं च । 








नकन 


€७. “सो एवं समाहिते चित्तं परिये परियोदाते अनङ्गणे विगतू्‌- 
पक्किलेसे मदुभृते कम्मनिवे स्ति ्रानेल्जप्पत्तं सत्तानं चत्ुपपातव्नाणाय 
चित्तं अ्रभिनीहरति भ्रमिनिन्नामेति । सो दिव्वरेन चक्खुना विसुद्धेनं अतिक्कन्त- 
मानुसकैन सतते पस्सति चवमाने उपपज्जमानं हीने प्रणीते सुकण्णे दृव्वण्णे 
सुगते दुर्गते । वथाकम्मूयगे सत्ते पजानाति ~ “इमे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुच्वरितेन समन्नागत्ता वचीदृच्वरितेन समन्नागता मनोदु्वरितेन समन्नागता 
श्ररयानं उपवादका मिच्छाद्िद्िका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, तं कावस्सं 
भेदा परं मरणा अपायं दुगगति चिनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे चां पन भौन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीदुल्वरितेन समन्नागता मनोसृचरितेन 
समनज्नागत्ता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, 
ते कावतस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना ति । इति दिव्तरेन 
चक्छखुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसक्रेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमानें 
हीने पणीते सुण्णे दुव्वण्णे सुगते दुग्गते । यथाकम्मृपगे सत्ते परजानाति । \ 

€= ` सस्यथापि, महाराज, मन्म सिक्घाटके पासादो । त्तत्य 
चक्लुमा पररिसो रितो पस्सेग्य मनुस्ये मेहं पविसन्ते पि निक्खमन्ते पि 
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रथिकाय' मि वीधि सल्वरन्ते मज्क सिङ्घाटके निसिन्ने पि। तस्स एवमस्स - 
"एते मनृस्सा गेहं पविसन्ति, एते निक्मन्ति, एते रथिकाय वीध सञ्चरन्ति 
एतं मनुस्सा मज्मं सिङ्खाटकं निसिज्ना' ति । एवमेव खो, महाराज, भिक्छं 
एवं समाहितं चित्तं परिरुद्ध परियोदातं अन ङ्गणे विगत॒पविकिलेसं मद्मृते 
कंम्मनिये ठित भ्रानेञ्जप्यत्ते सन्तानं चतूपपातव्नाणाय चित्तं अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो दिव्वेन विसुद्धन अतिक्कन्तमानृसकेन सत्तं 
पस्सति चचमानें उपपज्जमानं हीने पणीतें सुवर्णे दव्वण्णे सुगते द्गते । 
यचाकम्मूपगं सत्तं पजानाति ~ “इमे वतत भोन्तो सत्ता कायदृच्चरितेन समन्ना- 
गता वचीदुल्वरितेन समन्नागत्ता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं 
उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायर्स भेदा परं 
मरणा भ्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता 
कायसू्वस्तिन समन्नागता वचरीयुचरितेन समन्नागता मनोयुचरितेन समन्ना- 
गता अरियानं अनुषवादका सम्मादिष्टिका स्म्मादिद्िकम्मसमादाना, तं 
यस्स भदा परं मरणा सुगति समां लोक उपपन्ना ति । इति दिव्वेन चक्लुना 
विमुद्धेन अरतिज्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सतिं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीतं 
सुवण्णं दुन्बण्णं सुगते दुर्गते; वचाकरन्मूपगे सनते परजानाति । इदं पि लो 
महाराज, सन्दिद्विक सामरञ्जफलं पुरिमेहि सन्दिद्धिकेहि सामजञ्जफलेहि 
अभिक्कन्ततरं च पणोततेरं च । 
(..आसबक्ल यजाणं 

६६. “सो एव॒ समाहिते चित्ते परियुद्धं परियोदातं अनङ्खणे 
श मृदुभृतें कम्मनियं सितं आनेञ्जप्पत्ते ्रासवानं याणाय चित्तं 
प्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथामृतं पजानाति, अयं दुक्ल- 
समुदयो ति ययामूतं पजानाति, अयं दुक्छनिरोधो ति यथामृतं पजानाति, अयं 
दृक्खनिरोषगामिनी पटिषदा ति यथाभूतं पजानाति, इमे आसवा ति यथाभूतं 
जानाति, अयं श्रासवसमुदयो ति ययामूतं पज नाति, अयं ्रासवनिरोषो ति यया- 
भृतं पजानाति श्वं श्रासचनिरोधगामिनी पटिषदा ति यथाभूतं पजानाति। तस्स 
एवे जानत्तो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्त 
विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति । विमृत्तस्मि विमूत्तमिति व्नाणं 
होति । -लीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' ति 
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१२०. “सेस्यधापि, महाराज, पव्वतसद्भंपे उदकरहदो भ्रच्छी 
विष्यसन्न श्ननाविलो । त्त्व चक्लुमा पुरिसो तीरं चितो पस्सेग्य स्ििप्पिकसम्बुकं 
पि सक्खरकथलं पि मच्छगुम्बं पि चरन्तं पि तिदरन्तं पि । तस्स एवमस्स- 
श्रयं खो उदकरहदौ श्रच्छो विप्पसन्नो अनाविलो । त्त्रिमे सिष्पिकसम्बुका 
पि सक्वरकथलां पि मच्छगम्बा पि चरन्ति पि तिद्रन्ति पी तिं । एवमेव 
खो, महाराज, भिक्लु एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्खणे 
विगततपविकरलेसे मदुभते कम्मनिये चिते रानेञ्जप्यत्तं भासवानं खयल्नाणाय चित्तं 
अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्लं ति यथामृतं पजानाति, अयं 
दुक्खसमृदयो ति ययाभूतं पजानाति, यं दक्खनिरोबो ति यथाभृत्तं पजानाति, 
19 अयं दुक्खनिरोघगामिनी परटिषदा ति यथाभूतं पजानाति, इमे आसवा 

त्ति यथाभूतं पजानात्ि, रयं भ्रास्वसमृदयो ति यथाभूतं पजानाति, खयं आसवः 
निरोघो ति यथाभूतं पजानाति, च्रं श्रासवनिरोषगामिनी पटिपदः ति यथाभूतं 
पजानाति । तस्स एवं जानत्तो एवं स्तो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति 
भवासवा पि चित्तं विमृच्वति, ्रविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति 1 विनुत्तस्मि 
5 विमृत्तमिति ाणं होति । खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं करणीय, 
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नापरं इत्यत्ताया' ति पजानाति । इदं चो, महाराज, सन्दि्रिकं सामज्ञफलं 
पुरिम सन्दिद्विकेटि सामञ्व्वफलंहि अभिक्कन्तततरं च पणीतत्तरं च । 
इमस्मा च पत, महाराज, सत्दिष्धिका' सामञ्जफला श्रज्ञ्नं सन्दिद्धिकं 
सामज्व्वफलं उत्तरितरं वा पणीततरं बा नत्वी' ' ति । ^ 

+ ६. भनातसत्तउपासकत्तपटिवेदन) 
2 १०१. एवं वृत्ते, राजा मागधो अजातसत्त॒॒वेदेदिपत्तो भगवन्तं 





एतदबोच - “'अभिक्छन्तं, भन्ते, श्रभिक्कन्तं, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, निव्करूज्जितं 

वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न व्रा विवरे्य, मन्हस्स वा मगगं ्राचिक्खंय्य, 
अन्वकारे वा तेलपज्जोतं धार्य चकसुमन्तो ह्पानि दक्छन्ती ति; एवमेवं, 
भन्ते, भगवता घ्रनकपरियागेन धम्मो प्रकारतो । एसा, भन्ते, भगवन्तं 

% सरणं गच्छामि म्म च भिक्खुसङ्खं च । उपासक मं भगवा घारेतु अज्जतभे 
पाणुपतं सरणं गत्तं । ब्रन्वयो मं, मन्ते, अच्चगमा ग्रयावालं यथामृन्दं वथा- 
कुसलं, चोहं पितरं घम्मिकं घम्मराजानं इस्सरियकारणा जीविता 

र. पिष्पिषसम्बकं = पौन; जिष्पिसम्बकं ~ गौर । २. > करटं ~ सौर, स्यार, 


रो । ३. रन्ता नी । ४. त्िहन्ती -प्री*। ४. इमम्हा - रोऽ । ६. सन्विद्विकेहि 
= कौ० । ७: समच्न्नफनेहिं = रौ> । ४८. घौ भह ~ रोर । 
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वौरोपेसि । तस्स मे, भन्ते, भगवा अ्रच्चयं अरच्वयतो परिग्गण्ातु श्रायति 
संवराया ति । 

१०२. “तर्ष त्व, महाराज, भ्रच्चयो श्रच्वगमा यथाबालं यथामन्द 
यथाअकुसलं, यं त्वं पितरं षम्मिकं चम्मराजानं जीविता बोरोपेसि । यतो 
च खो त्वं, महाराज, अरच्वयं अच्चयत्तो दिस्वा यथावम्मं परिकरोसि, तं ते 5 
मयं परदिग्गण्हाम । वदिहेसा, महाराज, अररियस्स विनये यो श्रच्वयं 
्च्वयततो दिस्वा यथाचम्मं परटिकरोति, आयति संवरं आपन्नो" ति । 

१०३. एवं वुत्त, राजा मागधो भ्रजातसन्तु॒वेदेहिपुत्तो भगवन्तं २.११ 
एतदवोच ~ “हन्द च दानि मयं, भन्ते, गच्छाम । वहुकिच्चा मयं चहु 
करणीया ति। 10 

"“यस्सदानि त्वं, महाराज, कालं मज्नसी'' ति । 

भथ खो राजा मागधो भ्रजातसत्त्‌ वेदेदिपूरत्तो भगवतो भासितं 
भभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा परदक्छिणं 
कत्वा प्रक्कामि । 

१५४. अथ खो मगवा अचिरपक्कन्तस्स रच्ो मागधस्स 15 २.8 
भजातसत्तस्स वेदंहवपुत्तस्स भिक्ब॒ ्रामन्तेसि ~ '"खत्तायं, भिक्खवे. राजा । उप- 
हताय, मिक्छवे, राजा । सचायं, भिक्लवे, राजा पितरं घम्मिकं घम्मराजानं 
जीविता न वोरोपेस्सथ, इमस्म येव श्रायने विरजं वीतमलं - घम्मचक्खं -..““ 
उप्यज्जिस्सथा' ति । इदमवोच भगवा । अरत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं 
अभिनन्द ति । 0 

सामन्फलसुत्तं निद्टितं दृत्तियं । 








` =-=. 


ह, बद्धिहमा - मौ ०, स्वार । 
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१ अन्बह्ुत्त ~ 
१. एवे मे चुतं । एकं समयं भगवां कोसलेसु चारिक चरमानो 
महता भिक्वसङ्कुत साद्धि पञ््चमत्तहि भिक्खुसतहि येन इच्छानङ्गलं नाम 
कोसलानं ब्राह्मणगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा इच्छानङ्घले विहरति 
च्छान क्लवनसण्डं । 
$ ?. पोक्छ रसा तिवत 
त २. तेन खो पन समयेन ब्राह्मणो पोक्छरसाति' उक्द्रं अज्छावसति 
सत्तस्सदं चतिणकद्रौदकं सचञ्व्नं रानभोमां, रज्व्नां पसेनदिनां कोसलनं 
दिन्नं, राजदायं ब्रह्मदस्यं । भ्रस्सोसि खौ ब्राह्मणो पोक्छरनाति - "समणो 
खल्‌, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पव्वजितो कोसलेयु चारिकं चरमानो 
महता भिक्स ङ्खंनं सदधि पल्चवमत्तेहि भिक्खसतहि इच्छान ज्खलं अरन्‌प्पत्तौ 
10, इच्छान द्गलं विहरति इच्छान क्लवनसण्डं । तं खो पनं भगवन्तं गोतमं 
। एवं कल्याणो कित्तिसदौ त्रव्भुमतो - "इति पि सो भगवा अरं सम्मासम्बडधो 
। विज्जाचरणसम्पन्नो चुगतो लोकविद्‌ अनृत्तरो पुरिसदम्मसारयि सत्था देव- 
मनुस्सानं ब्रद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवक्तं समारकं सब्रह्मकं सस्समण- 
| ब्राह्मणि पजं सदेवमनुस्सं सगं च्रभिजञ्व्ना सच्छिकत्वा प्रवदेत । सो चम्मं 
+ देसेति आदिकल्याणं मज्मकल्याणं परियौसानकल्याणं सात्थं सच्यज्जनं, केवल- 
। परुष्णं परियुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । सावं चो पनं तंथारूपानं ्ररहतं 
। दस्सनं होती '' ति । 
२. तेन खो पन समयेन ब्रह्मणस्त पोक्छरसातिस्स श्रम्बद्रो नाम 
प्राणवो भ्रन्तेवासी होति अ्रज्छायकों मन्तघरो, तिण्णं बेदानें पारगं सनिषण्ड- 
+> . कैटभानं साक्खरप्पभवाभं इतिहासपलञ्चमानं, पदको, वेय्याकरणो, लोकाः 
यतमहापूरिसलक्खछणेमु श्रसवयो, अन॒ञ्च्नातपरिज्जातं 
तंविज्जकै पाक्चनं - "यमहं जानामि तं त्वं जानासि, यं त्वं जानासि तमहं 
जानामी ति । 9 
६. अथ लो ब्राह्मणो पोक्लरसाति अम्बदुः माणवं श्रामन्तेति - 
ॐ “श्रव, तात्त श्रम्बदरु, समणो गोत्तमो सक्रयपुत्तो सक्यकुला पव्वजितो कोौसलेसु 
चारिकं चरमानो महता निक्लुसद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि ` 
१. इच्छछानक्रलं ~ सरी” । २. पोक्लर्ताती ~ गी ०: पोक्वरनादि ~ रौ० । 











३.२.६ ¡ अन्बटुमाणवो नगवन्तं उपगत ७ 
इच्छान ज्गलं श्रनुप्यत्तो इच्छान जङ्गले विहरति इच्छान ङ्गलवनसण्डे । तं खो 
पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अ्रव्भृगगतो - “इति पि सो भगवा 
रहं सम्मासम्कद्धो विज्जाचरणतम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिस- 
दम्मसारयि सत्या देवमन॒स्सानं बृद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि पजं सदंवमनुस्सं सयं शअरभिञ्व्ना सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्मं देसेति भ्रादिकल्याणं मज्मंकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्यं 
सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुदढधं अह्यचरियं पकासेति । साघु खो पनं 
यालूपानं अ्ररहलं दस्सनं होती ति । एदि त्वं, तात्तं अम्बदरु, वेन समणो 
गोत्तमो तेनपसङ्कम; उपसङ्खमित्वा समणं गोतमं जानाहि - यदि वा 
भवन्तं गोतमं तथासन्तं यंव सहो अव्भृम्गतो यदि बा नौ तथा, यदि वासो भवं 
गोत्तमो तादिसो वदि वा न तादिसो । तवा मवं तं मवन्तं गोतमं वेदिस्सामा "' 
ति । 





५. “यथा कथं पनाह, मो, तं भवन्तं गोत्तमं जानिस्सामि - यदि 
चा तं भवन्तं गोतमं तथासन्तं येव सदो भ्रञ्मम्गत्तौ यदिवा नो तथा, यदिवा 
सो भवं गोतमो तादिसो यदि वा न तादिसो ` ति? 

“भ्रागतानि खो, तातं अम्बदु, अम्हाकं मन्तेसु दत्तस महापुरिसलक्ख- 
णानि, वेदि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्रेपेव' गतियौ भवन्ति, अनञ्च्ना । 
, सें अगारं अज्जावसति, राजा होति चक्कवत्ती षम्मिको घम्मराजा 
चातुरन्तो विजितात्री जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नगत्तो । तस्सिमानि 
सत्त रतनानि भवान्ति, सेय्यविदं - चक्करतनं, हत्थिरतनं, _अस्सरतनं, 
मणिरतनं, इत्थिरतनं, गहपतिरतनं परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्सं 
खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सुरा वीर ङ्गरूपा परसेनप्पमदना । सो इमं पथविः 
सागरपरियन्तं अदण्डेन श्रसत्वेन धम्मेन अभिविजिय अज्छावस्तति । सचे 
खो पन भ्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजति, अरहं हौनि सम्मासम्बद्धो लोके 
विवदच्छदो । श्रहं खो पन, तात॒अम्बद्र, मन्तानं दत्ता ; त्वं मन्तानं 
परिग्गहेता '" ति । 

$ २. श्रम्बहुमाणवो भगवन्तं $पगच्छ 

६. “एवं, मो ' ति खो अम्बरो माणवो ब्राह्मणस्स पोक्छरसातिस्स 
, परटिस्मुत्वा उद्रायासना ब्राह्मणं पोक्खरसाति भर्भिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
ङ्व - सीम स्वार, दो । २, = पददु° - स्या । 3 पठवि ~ स्यां० । ४ चिक 
तच्छवौ ~ सी, रौ»: विबरच्छरौ ~ स्वा । ५; वरिग्महिता ~ स्वां०। 
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वल्कारथमारुष्ह॒ सम्बहूलेहि माणवकंहि' सद्वि येन॒ इच्छानङ्खलवनसण्डं 
तेन पायासि । यावतिक्रा यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा 
पत्तिको व ब्रारामं पाविति । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक ्रन्भोकासे 
चङ्कमन्ति । अथ खो अ्म्वदरो माणवो येन ते भिक्खं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क 
भित्वा ते भिक्छू एतदवोच-“कट नु खो, भो, एतरहि सो भवं गोतमो विहरति ? 
तं हि मयं भवन्तं गोतमं दस्सनाय इधृपस न्ता” ति । 

9. भ्र खो तेसं भिक्वुनं एतदहोसि = “रयं खो अम्बद्रो माणवो 
अरभिजञ्ज्ातकोलस्जो चैव॒ अरभिञ्ातस्स च श्राह्मणसस पोक्खरसातिस्य 








बरन्तवासी । भ्रगर खो पन भगवतो एवकूपेहि करलपृत्तेहि सदधि कथासत्लापो 


होती ति। ते अम्ब्रदरः माणवं एतदवोचं - “एसो रम्ब, विहारो 
संवृतद्रारो, तेन भ्रप्यसहौ उपस ङ्गुमित्वा अतरमानो अआद्धिन्दं' पविततित्वा 
उक्कासित्वा अगच्छं आकोटेहि । चिवरितस्सति तं भगवा द्वारं" ति । 

<. श्रथ खो श्रम्बद्रो माणवो येन सो विहारो संवतद्वारे तेत श्रष्प- 
खौ उपस _्रुमित्वा श्रतरमानो आछिन्दं पदिधित्वा उक्कासित्वा अग्गद्टं 
प्राक्तोटेसि । विवरि भगवा ह्वार । पाविमि अम्बरौ माणवो । माणवका 
पि पविसित्वा भगवता सद्वि सम्मोदियु, सम्मोदनीयं कयं सार्गीयं' वीति- 
सारत्वा एकमन्तं निसीदिसु । भ्रम्बहौ पन माणवो चङ्कमन्तो पि निसिन्नेन 
भगवता किच्न्वि किच्न्वि कथं सारणीयं बौतिसारेति, स्ति पि निसिच्नेन 
भगवता किलि किलति कं सारणीयं वीतिसारति । 

&- श्रय खो भगवा अम्वदु माणवं एतदवोच - “एवं नू ते, अम्बु 
ब्राह्मणेहि बढि महल्लकेदि आराचतरियपाचयियेहि सद्वि कथासल्लापो होति 
यथयिदं चरं तिद निसिन्नेन मया किञ्रि किल््वि कवं सारणीयं वीतिसारेती" 
ति 





६ ३. घ्रम्बदरो सक्येययु इम वादं निपातेसि 
१०. “नीहिद, भो गोतम । गच्छन्तो वा हि, भो गोतम, गच्छन्तेन 
ब्राह्मणो ब्राह्मणेन सद्भि सल्लपितुमरहति । चस्ति वां हि, मो गोतम, स्तिन 
ब्राह्मणो ब्राह्मणेन सद्धि सल्लपितुमरहति । निसिन्नो वा हि, भो गोतम. 





निसिन्नेन ब्राह्मणो ब्राह्मणेन सदधि सल्लपित्तुमरहति । सयानो चा हि, भो 


१ माणदेहि = स्या० । >. भ्ाजिन्दं = रो>। प्रत्तं - गो? । ४. साराणीमं ~ ` 
स्वा०, रोः: सारणिगं ~ भी? । ४- ५, कलिन्नं कसन्वि ~ स्यार, गोर । 4 बृहि 
ल्पा । 
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गोतम, सवानेन ब्राह्मणो ब्राह्मणेन सदधि सल्लपितुमरहति । मेचलोते, 
मो गोत्तम, ण्डका समणक्रा इल्भा क्रिण्टा बन्धुपादापच्वा तेहि पि मं सद्धि 


एवं कथासल्लापो होति यथरिव मोता मोतमना ` ति । 
“श्रत्यिकवतो लो पन ते, भ्रम्बद, इवागमनं अहोसि । यायेव 


( 


खो पनत्याय श्रागच्छेय्याध' तमेव अत्यं साघुकं मनसि करेय्याथ । 5 


ग्रवसितवा येव खो वन, भो, रयं श्रम्बदरौ माणवो वसितमानी । 
किमञ्ञत्र अवृसितत्ता ` ति ' 

११. अथ खो भ्रम्बह्रो माणवो भगवता अवृसित्तवादेन वच्वमानो 
कुपितो अनत्तमनो, भगवन्तयेवं खंसेन्तो, भगवन्तंयेवं वम्भन्तो, भगवन्तंयेवं 


वपवदमानो ~ “'चमणो च मे, भो, गोत्तमो पापितो भविस्वत्ती'" तिं भगवन्तं । 10 


एतदवोच - “चण्डा, भो गोतम, सक्यजाति; फस्सा, भौ गौतम, सक्यजाति; 


लहृसा, भो गोतम, सक्यजाति; भस्सा, भो गौतम, सक्यजाति; इन्भां | 


सन्ता इच्भा समाना न ब्राह्मणं सक्करोन्ति न ब्राह्मणं गरु करोन्ति न ब्राह्मणे 


मानेन्ति न बाह्मण पूजेन्ति न ब्राह्मणे श्रपचायन्ति । विदं, भो गोतम, नच्छन्न, । 


तयिदं नप्पतिरूपं यदिमे सक्या इञ्मा सन्ता इन्मा समाना न ब्राह्मणे 
सक्क रोन्ति न ब्राह्मणे गरं करोन्ति न ब्राह्मणं मानेन्ति न ब्राह्यणे प्रजेन्ति नं 
ब्राह्मणे अपचायन्ती ` ति । इति ह भ्रम्बद्रौ माणवो इदं परमं सक्येसु 
इच्भवादं निपाततंसिं । 

“क्रि पन ते, अम्बद्रु, सक्या अ्रपरद्धं ' ति ? 

१२. "एकमिदाहं, भो गोतम, समयं प्राचरियस्स ब्राह्मणस्स 
पोक्खरसातिस्स केनचिदेवं करणीयेन कपिलवत्युं अगमासि ; येन सक्यानं 
तन्धागारं तेनुपस क्कुमिं । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सक्या चव सक्यकूमारा 
च अन्धागारे उच्चसु भरासनसु निसिन्ना होन्ति, अञ्ज्नमन्व्नं ्जङ्खलिपतोदकहि 
सज्जग्वन्ता संकीठन्ता, श्ल्ज्नदत्थु ममञ्ञेव, मञ्ञे अनुजग्चन्ता 
नं मं कोवि श्रासनेन पि निमन्तेसि । तयिदं, भो गोतम, नच्छन्न, 
तयिदं नप्यतिरूपं यदिमे सक्या इन्भा सन्ता इन्मा समाना न ब्राह्मणे सत्करोन्ति 
ने ब्राह्मणे गरं करोन्ति न ब्राह्मणे मानेन्ति न, ब्राह्मणं पुजंन्तिं न ब्राह्मणे 


्रपचायन्ती'" ति । इति ह्‌ भ्रम्बद्रो माणवो इदं दतियं सक्यंसु इम्भवादं 
निपातंसि 


१. अ्राचन्छेस्माचो ~ सीन, रौर । २. करैय्याबो - सीर, रोर । ३. सहका - गी°। 
४, गमां - स्यार, रो । ५. नप्यरिन्यं ~ मौत स्वार । ६. सन्थागारं - रौर; सच्छयारं ~ 
स्या० । ७. सक्केसू - रो५ । 
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१३. “लदुकिका पि खो, अम्बदु, सकुणिका सके कुलावके काम- 
लापिनी हौत्ति। सकं खो पनतं, भ्रम्बद्र, सक्यानं यदिदं कपिलवत्थं' । 

हताकस्मा अम्बद्र इमाय श्रप्यमत्ताय श्रभिस्ज्जितुं" ति । 

“चत्तारोमे, भो गोतम, वण्णा ~ खत्तिवा ब्राह्मणा वस्सा सुदा । 
मसं हि, भो गौतम, चतुन्नं वण्णानं तयो वण्णा ~ खक्तिया च बेस्सा च मुहा 
च ~ भ्नञ्जदत्यु ज्राह्मणस्सेव परिचारिक्रां सम्पज्जन्ति। तपिदं, मो 
गोतम, नच्छन्नं, तपिदं नप्यतिल्पं यदिमे सक्या इन्मा सन्ता इन्भा 
समाना न ब्राह्मणे सक्करोन्ति न ब्राह्मणे गरं करोन्ति न ब्राह्मणे मानेन्ति न 
बराह्मणे पूजेन्ति न ब्राह्मणे अपचायन्ती"" ति । इति ह॒ अम्बद्रो माणवो 
इदं ततिय सव्ये इक्भवादं निपातेसि । 

१४. अरय खो भगवतो एतदहोसि - “्रतिवान्ह्‌ खो चयं अम्बरौ 
माणवो सक्येसु इन्मवादेन निम्मादेति । यन्नूनाहं गोत्तं पच्छेय्यं ' ति ! 
प्रथ खो भगवा रम्ब माणवं एतदवो - “कथं गोत्तोसि, अम्बरा" ति ? 

““कण्हायनोहेमस्मि, भो गोत्तमा''ति । 

“पोराणं खो पन॒ते, अम्बु मातापेत्तिकं नामगोत्तं श्रनुस्सरतो 
भरस्यपुक्ता सक्या भवन्ति; दासीपुत्तो त्वमसि सक्वानं । सक्या खो पन 
प्रम्बदरु, राजानं आौक्काकं' पितामहं दहन्ति । 

 भूतपृन्वं, अम्बर, रजा ओक्काको, या सा महेसी पिया मनापा 
तस्सा पृत्तस्स रज्जं परिणामेतुकामो, नेद्रुकुमारे रदुस्मा पव्वाजेसि - ओवका- 
मुखं , करकण्डं, हत्विनिकं , सिनिपूरं' । ते रदधस्मा पव्वाजितां हिमवन्तपस्से 
पोक्छरणिया तौर महासाकसण्डोः तत्य चासं कप्पेसुं । ते जातिसम्भेद- 
मया सकाहि भगिनीहि सद्वि संवासं क्प्येसुं । अथ चो. अरम्बदर, राजो 
ओक्काको अमच्च पारिसज्जं ्रामन्तेसि - कटं न्‌ खो, भो, एतरहि कुमारा 
सम्मन्ती ति ? 

'्रत्थि, दैव, हिमवन्तपस्से पोक्छरणियां तीरे महासाकसण्डो, 
तत्थेतरहि करमारा सम्मन्ति । ते जातिसन्भेदभया सकाहि भगिनीहि 
सद्धि संवासं कप्पेन्ती ति । 








4 च. 





` श नेदटकिका ~ स्तीर; ननुक्तक ~ तो } २, कपित्वत्वु - सौ । ३. उक्क्राकं ~ स्या० । 


४; उककापृखं ~ स्वा । ५. करकण्ड - सो१, स्वा०; करण्डं - सो इ, हत्विनीप्रं - रौ० । 
७. तिनिषुरं - स्वां? । =, महासाकक्नत्ष्बौ ~ त्वां० । 


३.४.१६३ ] शण्डायनगोत्ुप्प्ति =? 
श्रय खो, भ्रम्बटु, राजा ओक्काको उदानं उदानेसि ~ क्या 
क्त, भो, कुमारा ¦ परमसक्या वतत, भो, करमारा' ति ! तदे खो पन, 
अरम्बद्रु, सक्या पञ्च्ायन्ति; सौ च' नेसं पृत्वेपुरिसो । 
“रज्ञो खो पन, भ्रम्बद्रु, श्नोक्काकस्स दिसा नाम दासौ श्रहोसि । 


सा कष्टं नाम जनेसि । जातो कष्टो पव्याहासि' - धवोवय मं, अरम्म । ` 


नहापेय मं, श्रम्म । इदमस्मा मं श्रसुचिस्मा परिमोचेव । भ्रत्याय दोः 
भविस्सामी' ति । यथा खो पन, भ्रम्बट्, एतरहि मनस्सा पिसाचें दिस्वा 
21 ति सञ्जानन्ति; एवमेव खो, भ्रम्बदु, तेन लौ पन समयेन मनस्तां 
साच "कण्डा ति सञ्जानन्तिं। तं एवमाहचु ~ श्रयं जात्तौ पव्याहासि । 
कण्हो जातो, पिसाचो जातो' ति। तदगे खो पन, अ्रम्बटु, कण्टायना 
पञ्ज्नायन्ति ।_ सो च कण्टायनानं पुचबपुरिसो । इति खो ते, मम्ब 
पोराणं मातापेत्तिकं नामगोत्तं अनस्सरतो श्रय्यपृत्ता सक्या भवन्ति, दासिपुत्तो 
त्वमसि सक्यानं'" ति । | 
१५. एवं वृत्ते, ते माणवका मगवन्तं एलदवोचं - “मा भवं गोत्तमो 
अम्ब म्रतिबान्हं दासिपुत्तवादेन निम्मादेसि । सुजातो च, भो गोतम, 
अम्बरो माणवो, कुलपुत्तो च श्रम्बद्रो माणवो, वहूस्सुतो च अ्रम्बद्रो माणवो, 
कल्याणवाक्करणो च श्रम्बद्रो माणवो, पण्डितो च श्रम्बदो माणवो, पहोति 
च अम्बो माणवो भोता गोतमेन सदधि रस्मि वचने पदिमन्तेतु"" ति । ` 
१६. ग्रथ चो भगवा तें माणवके एतदवोच - "सचे खो तुम्हाकं 
माणवकानं एवं होति - 'दज्जातो च भ्म्बद्रो माणवो, अकरुलपूत्तो च अम्बो 
माणवो, ्रपपस्सुतो च अम्बरो माणवो, श्रकल्याणवाक्कररणो च अम्बरो 
माणवो, दुप्मञ्जो च प्रम्बहरो माणवो, न च पटति अ्म्बदो माणवो समणेनं 
गोतमेन सदधि भर्मि वचने पटिमन्तेतुं ति, तिद अम्ब माणवो, तुम्हे मया 
सद्भि मन्तव्छोौ श्रस्मि वचने । सचे पनं तुम्हाकं माणवकानं एवं होति - 
"सुजातो च भ्रम्बदरो माणवो, कुलयपुत्तो च भम्बर माणवो, बहृस्सुततो च 
मम्ब माणवो, केल्याणवाक्करणो च अम्बदुौ माणवो, पण्डितो च ब्म्बद्रो 
माणवो, पहोति च अरम्बह्रो माणवो समणेन गोतमेन सदधि जस्मि वचने पटि- 
मन्तेतु' ति, तिद्ध तुम्हे; अम्बह्रो माणवो मया सद्धिं परिमन्तेत्‌' ति । 
“सुजात्तो च, भो गोतम, ग्रम्बद्रो माणवो, कुलयुकत्तो च प्रम्बद्रो माणवो, 








१. ब - रो०.। २. प्रन्याहरि ~ सौ; पच्वामानि -सो०। ३. ते-स्या०। + 


पतिमन्तेतं - स्या, रौर । ५. सदधि पस्मि कचनं - स्पार । 
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बहुस्सुततो च अम्बु माणवो, कल्याणवाक्करणो च श्म्बहौ माणवो, पण्डितो 
च अ्रम्बदु माणवो, परहोति च अम्बरौ माणवो मोता गोतमेन सदधि अस्मि 
वचने परटिमन्तेतुं । तुण्डी मयं भविस्साम । अ्रम्बट्रौ माणवो भोता गोत्तमेन 
सद्धि अस्मि वचने पटिमन्तेत्‌ ' ति । 

१७. अथ सो भगवा अम्बदरु माणवं एतदवोच - "श्रयं लौ पन ते, 
भम्बर, सहधम्मिको पञ्हो आगच्छति अकामा' व्याकातव्बो । सच त्वं 
न व्याकरिस्ससि, श्रञ्मेन वा अ्रञ्व्नं पटिचरिस्ससि, तुष्टी बा भविस्ससि, 
पक्कमिस्ससि वा, एत्थेव तें सत्तधा मुद्धा फलिस्सत्ति । तं किं मज्ञ्यसि, 
अम्बु, किन्ति ते सृतं ब्राह्मणानं वृद्धानं' महल्लकानं आचरिवपाचरस््यानं 
भासमानानं कुतोपभुतिकरा कष्हायना, कौ च कंण्ायनानं परव्वपुरिसो '' ति : 

एवं वुत्तं, ्रम्कद्रौ माणवो तुण्ही ब्रहोसि । दृतियं पि बलो भगवा 
ग्रम्बदु माणवं एतदवोच--"तं कि मन्सि, भम्बहु, किन्ति ते सुतं ब्राह्मणानं 
वृद्धानं महल्लक्रानं ब्नाच्ररियपाचरियानं भासमानानं कृतोपभृतिका कण्डायनाः 
को च कण्हायनानं पूनव्वपुरिसो ति? दुतिय पि अ्रम्त्रदो माणवो 
तुण्टी अहोसि । अव खो भगवा ्रम्बटं माणवं एतदवोच - “व्याकरोहि 
दानि, अम्बद्र । न दानि ते वुण्टीमावस्स कालो । यो खो, अम्बदु, तथागतेन 
यावततियकरं सह्म्मिकं पञ्छं पूद्रौ न न्याकरोति एत्येवस्स सत्ता मद्वा 
फलिस्सतौ ति । 

१८. तेन लो पन समयेन वजिरपाणी यक्खौ महन्तं भरयोकृटं आदाय 
श्रादित्तं सम्पज्जलितं सजोतिमृतं अम्बद्रस्स माणवस्य उपरि वंहासं स्ति 
होति - “सचायं अम्बहरौ माणवो भगवता यावततियकं सहधम्मिकं प्द् 
पुटो न व्याकरिस्सति एत्थेवस्स सत्तधा मृद्धं फालेस्सामी' ति। तं खो पनं 
वजिरपाणि यक्खं भगवा चेव पर्सति अभ्बद्रो च माणवो । 

१६. श्रव खो, भ्रम्बदरौ माणवो भीतो संविगगो लोमहटरजातो- 
भगवन्तंयेव ताणं गवेसौ, भगवन्तेयेव लेणं मवेसी, भगवन्तयेव सरणं 
गवेसी = उपनिसीदित्वा मगवन्तं एतदवो - “किमेतं भवं गोतमो आह ? 
पुनमवं गोतमो ब्रवित्‌  ति। 

चै "तं कि मञ्व्यसि, भ्रम्बदु, किन्ति ते सुतं ब्राह्मणानं वृद्धानं महत्लकानं 
आरत्तरियपाचरियानं भासमानानं कुतोपभृतिक्रा कंण्ठायना, को च कण्टायनानं 
पुव्वपुरिसो' ति ! 


१. सक्ताना पि -सी*,स्या० । २. गोऽ पौत्यकेनत्वि। ३ तुष्हि-रो* । $; वहो 
~ श््वा०। ५. स॒न्बोतिमृतं - स्या० । ६. माणवो वं दिस्वा ~ रो५ । ७. गर्तं ~ सीर, ५४ 
८“ कि मत्तं - शौ । ६. चतु - स्यार; श्रुमेतु ~यो । 
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“एवमेव मे, भो गोतम, सुतं यथेव मवं गोतमो आह । ततोपभतिकरा 
कण्हायना; सो च कंण्डायनानं पुव्वपुरिसो ' ति । 

$ ५. उलारो सो कण्हो इसि 

२०. एवं वतत, ते माणवक्रा उन्नादिनौ उच्चासहमहासदा' भ्रहेस- 
“दुज्जातो किर, भो, म्रम्द्रौ माणवो; श्रकरुलपुत्तो किर, भो, अम्बरो 
माणवो ; दासिपृत्तो किर, भो, ग्र्बरो माणवो सक्यानं । अरय्यपुत्ता किर, भो, 
भम्बद्रस्त माणवस्स सक्या भवन्ति । वम्मवादि येव किर मयं समण 
गोतमं अपसादेतव्नं अरमल्च्निम्हा'' ति । 

२१. अच खो भगवतो एतदहोसि - “अतिबान्हं खौ इमे माणक्का 
भरम्बदु माणवं दासिपृत्तवादन निम्मादेन्ति । यन्नूनाहं पररिमोचे्यं'" ति । 


भ्रथ सो भगवा तं माणवके एतदवोच - “मा खो तुम्हे, माणवका, श्रमहर , 


माणवं भ्रतिकान्दं दासिपुत्तवादेन निम्मादेध । उन्राते सो कण्हो इसि 
प्रहोसि । सो दक्खिणजनपदं गन्त्वा बरह्ममन्ते श्रधीयित्वा राजानं भ्रोक्काकं 
उपसङ्खमित्वा महरूपि धीतरं याचि । तस्स राजा ओवकाको - "को 
नेवं रे भ्रयं मण्हं दासिपूत्तो समानो महृल्पि धीतरं याचती' ति, कृषितो 
प्रनत्तमनो सुरपपं सन्न्दि । सो तं खुरप्पं नेव अ्रसक्छि मञ्चितु नो पटिसंहरित्‌ 

"अथ खो, माणवका, अमच्चा पारिसज्जा कण्ठं इसि उपसङ्कमित्वा 
श - सोत्वि, भदन्ते , होतु रञ्नो; सोत्वि, महन्ते, होतु रज्गो' 
ते । 





'सोत्थि भविस्सति रञ्ो, अपि च राजा यदि अधो सुरप्पं मृच्चिस्सति 
यावता रञ्मो विजितं एत्तावता पटबौ" उन्दियिस्सतती' ` ति । 

सोत्वि, मन्ते, होतु रज्जो, सोत्वि जनपदस्सा' ति । 

'सोत्थिं भविस्यति रञ्ो, सोत्वि जनपदस्स, अपिच राजा यदि 
उद्धं खुरप्पं मृल्चिस्सति यावता रञ्जो विजितं एत्तावता सत्त कस्सानि 
देवो न वस्सिस्सतौ' ति । 

'सोत्थि, भन्ते, होतु रज्ञो, सोत्वि जनपदस्स, देवो चं 
वस्सत्‌ ' ति । ५ 
| २ षदेव १. षदेव ~ स्या" । २. रो० पौत्यकते नत्व । ३. छन्वा यदा महापडा ~ स्या५; उच्वासहु 
महानहं -रो०। ड. चस्यनाची - स्या०। ५. पवचिषित्या ~ बीर, स्या०, गो» | ६. -उक्काकं ~ 
 स्या०। ७. मट्रक्पि ~ सी०; कदरूपि - य° । =<. कोनेव रे मयं- रोर; नेव रे मनं 
ल्या ० । £. पतिस्तु ~ स्पा०। १०. भ्रदन्ते ~ स्या०, रो> । ११. प्रवि ~ रौर; पथवौ - 
मर, भी > । १२. उदिपिस्सती ~ स्यां ०; ठद्रीविस्सती ~ रौ» ।१३. चवस्सत् ~ स्वा? 1 
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'सोत्थि भविस्सति रजञ्जो, सोत्थि जनपदस्स, देवो च वस्सिस्सति, 
त्रपि च राजा जंद्रक्रुमारे चुरप्यं पतिद्रषेतु, स्ोत्थि कुमारो परल्लोमो 
भविस्सती त्ति । 
"““म्रथ खो, माणवक्रा, भ्रमच्वा भ्रोक्काकस्स ्रारोचेसं ~ ओक्काको 


; अद्रुकुमारे बुरप्पं पतिद्रापेतु, सोत्वि कुमारो परल्लोमो भविस्सती त्ति । श्रध 


७.॥। 


खो राजा ओक्काक्रो जेद्रकुमारे खूरप्पं पतिद्रपेसि । सोत्वि कुमारो परल्लोमो 
सममवि' । अथ खो तस्स राजा ओ्रोक्काको भीतो संविगो लोमहद्रुजातो 
ब्रह्मदण्डेन तज्जितो महल्पि धीतरं ब्रदासि* । मा खों तुम्हे, माणवका, 
अम्बं माणवं अ्रतिवान्दह दासिपुत्तवादन निम्मादेव । उल्रारो सो कण्डो 
इति ब्रहौसी ति । 





$ ६, खत्तियो संदरो जनेतस्मि 

२२. अध खो भगवा अम्बर माणवं म्रामन्तेसि - “तं कि मज्जसि, 
प्म्बदु, इध खत्तियकुमारो ब्राह्यणकल्व्नाय सद्वि संवासं कष्पेस्य । तंसं 
संवासमन्वाय पूत्तो जायेव । यो सो खत्तियकरुमारेन ब्राह्मणकञ्व्नाय पत्तो 
उष्यन्नो, अपि न्‌ सो लर्भेध ब्राह्मणेसु आसनं वा उदकंवा ति 

"लभेव, भो गोतम" । 

“प्रपिन्‌ नं ब्राह्मणा भोजेय्युं सद्धे वा धथालिपाके वा यल्ने वा 
प्राहूने वा ति 

“भोजेय्युं, भो गोतम ` । 

“स्पत नं ब्राह्मणा मन्ते वाचेग्यंवानो वा ।ति? 

'"वाचंय्य, भो गोतम । 

“प्रपिनुस्स इत्यीसु मरावटं वा श्रस्स भ्रनावटं वा" ति ? 

'“स्ननावटं हिस्स, भो गोतम । 

“श्रपितं नं.खत्तिया खत्तिया्भिसंकेन अमिसिचञ्चेय्यु ' ति † 

“नोहिदं , भो गोतम । 

“तं किस्स हेतु $ 


` १. रष्व - से०। २. परिद्णिषि ~ सो०, स्या०, रो! भवि ~ सोऽ; सम्भवि - 


नोर । ४४. रोर, स्यान पोौत्यकेनुं मत्यि । ५. मोन्जेय्य्‌ ~ रो । ६. नो हतं ~ रोर । * ~ *. प्रग्र 
ततौ, माणचक्ता,राजा उक्काको जेदरकमारे चर्यं पतिदपेति- सोत्थिकृमारो पत्तोनो जविस्सतौ त्ति । ` 
ध्र चौ, माणवका, राजा उक्काको गेटरकुमारे खुरष्यं पतिद्ुपिसि । सोत्विकूमारो पल्लौनो सम्जवि । 
तस्त सजा उचक्राको जीत ब्रह्मदण्डेन तज्जित मदुरूपि बोतरं प्रदासि ~ स्या० । 


३.६.२३ | । शत्तिपौ सेरौ जनतस्मि दभ्‌ 


“मातितो हि, मो गोत्तम, श्रनृपपन्नो'' ति । 

"तं कि मजञ्व्नसि, अम्बर, इषं ब्राह्मणकरमारो खत्तियकल्व्नाय सदधि 
संवासं कप्मेय्य । तेसं संवासमन्वाय पत्तो जायेव । यो सो ब्राह्मणकृमारेन 
छत्तियकञ्व्नाय पुत्तो उप्पन्नो अपिन सो लभेथ ब्राह्मणेयु रासनं वा उदकं 
वाति! 

“लमेथ, भो गोतम" । 

“श्रपिनु नं ब्राह्मणा भोजेय्यं सद्धे वा थालिपाके वा यज्ञे वा 
पाटने वा ति ? 

“भोजय्यु, भो गोतम" । 

'्रपिन्‌ नं ब्राह्मणां मन्ते वाचेय्यु वानोवा' तिं? 

“"वाचेय्यु, भो गोतम ' । 

“भ्रपिनुस्स इत्यीसु श्रावटं वा भ्रस्स अ्रनावटं वा" ति 2 

““ज्रनावटं हिस्स, भो गोतम" । 

'्रपिन्‌ नं खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अभिसिञ्चेय्यु ` ति ‡ 

“ननोौहिदं, भो गोतम" । 

“^तं किस्स हेतु ' ? 

पित्तितो हि, भो गोतम, अ्रनृपपन्नो ' ति । 

२३. “इति खो, भ्रम्बटु, इत्थिया वा इत्थि कर्त्वा पुरिसेन वा 
पुरिसं कर्त्वा खत्तिया व सदा, हीना ब्राह्मणा । तं कि मज्ब्यसि, ्रम्बद्रु, 
इष ब्राह्मणा ब्राह्मणं किस्मिच्न्विदेव पकरणं सुरमृण्डं करित्वा भस्सपुटेनं 
वचित्वा रद्रा वा नगरा वा परन्वाजेय्यु । अपिनुं सो लभभेथ ब्राह्मणेसु भ्रासनं 
वा उदकं वा" ति? 

"“नोहिद, भो गोतम । 

“अपित्‌ नं ब्राह्मणा भोजंय्युं सद्धे वा यर््लपाके वा यजञ्नेवा 
पाहून वा ` ति ? 

 'नोहिदं, भो गोतम । 
“्रपिन्‌ नं ब्राह्मणा मन्ते वाचय्युं वानोषवा ति 
"नोहिदं, भो गोत्तम ` 
श्रपिन॒स्स इत्थीसु आवटं वा भ्रस्स अनावटं वा" ति? 
“्राव्टं हिस्स, मो गोतम । | 


१. स्सपुटेन = त= | 
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“तं करि मज्व्नसि, भ्रम्बहु, इधं तत्तिया खत्तियं किस्मिच््चिदेव 
पकरणे खुरमुण्डं करित्वा भस्सपुटेन वधित्वा रट का नगरा वा पव्वाजेय्यु । 
अपिन्‌ सो लभेध ब्राह्मणेसु आसनं वा उदकं का'' ति ? 

“लूमेव, भो गोतम '' । 

“पिन्‌ नं ब्राह्मणा भोजेय्युं सद्धं बा थालिपाके वा यञ्मे वा पाहून 

वाति 

“मोजेय्यु, मो गोतम" । 

"ञअपिन्‌ नं ब्राह्मणा मन्ते बाचेय्युं वानोत्रा ति ? 

"वाचेय्युं, भो गोततम'' । 

'अ्रपिनुस्सं इत्थीसु आवटं वा श्रस्स अनाक्टं वा ति 

“भ्रनावर हिस्स, भो गोतम । 

२४. "एत्तावता खो, अम्वद्र, खत्तियो परमनिहीनत्तं पत्तो होति, 
यदेव नं खत्तिया लुरम्‌ण्डं करित्वा भस्सपुटेन वचित्वा दद्रा बा नगरा वा 
पव्वाजेन्ति । इति लो, भ्रम्बट्र, यदा खक्तियो परमनिहीनतं पत्तो होति तदा पि 
खत्तिया व सेद्रा, हीना ब्राह्मणा । जह्यना चंसा, अम्बद्ु, सनङ्कमारन गाथा 
भासिता- 

'खत्तियो सद्र जनेतस्मि यं गोत्तपरिसारिनो । 

' विज्जाचरणसमभ्पन्नो सौ संद्र देवमानुसं ति ॥ 

“सा खो पनेसा, अम्बद्र, ब्रह्मना सनड्क्मारेन गाया सुगीता नो 
दुम्गीता, सुभासिता नो दृन्भासिता, ्रत्वसल्हिता नो अनत्यसच्हिता, अनुमता 
मां! अहंपिरहि, भ्रम्बहरु, एवं बदामि- 

'खत्तियो सेट्रौ जनेतस्मि ये गोत्तपटिसारिनो 1 

विज्जाचरणसम्पन्नौो सो सेट्रो देवमानुसें ति ॥ 
भाणकाद्‌ पढम । 

8 ७. विज्जाचरणं 

“कतमं पन तं, मो गोतम, चरणं, कतमा च पन सां विज्जा" ति 
२५. “न खो.श्रम्बटर, ्रनतराय विज्जाचरणसम्पदाय जातिवादो वां वुच्चति, 
गोत्तवरादो चा वृच्वति, मानवादो वा वुच्चति - अरहसि वा मंत्वं,नवामं 
अरहसी' ति 1 यत्वं खो, श्रम्बटु, भ्रावाहो वा हौति विचाहो वा होति, ` 
आवाहविवाहो वा होति, एत्येतं वृच्चति जातिवादो वा इति पि गौत्तवादी 


१. त~ रो* स्पा । २-२. भाणकारो पठमौ -म> । 
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वा इति पि मानवादो वा इति पि - अरहसि वामं त्वं नवा मेत्वं श्ररहसी 
ति। ये हि केचि, श्रम्बदरु, जातिवादविनिवद्धा वा गोत्तवादविनिवद्धा वा 
मानवादविनिवद्धा वा ्रावाहविवाहविनिबद्धा वा, आरका ते अनुत्तराय विज्जा- 
च रणसम्पदाय । प्रहाय खो, अम्बु, जातिवादविनिबद्धं च गोत्तवादविनिवदधं 
च मानवादविनिवदधं च भ्रावाहविवाहविनिवद्धं च अनृत्तराय विज्जाचरण- 5 ९. 100 
सम्पदा सच्छिकिरिया होती" ति । 
कतमं पन तं, भो गोतम, चरणं, कतमा च सा विज्जा“ ति ? 
२६. 'इष.अम्बदु,तवागतो लोके उप्पज्नति अरहं सम्मासम्वृद्धो विज्जा 

चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुक्तरो पृरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं 
वृद्धो भगवा । सौ इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मक सस्समणत्राह्मणि पजं सदेव- 19 
मनुस्स सयं अरभिञ्ा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं 
मज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्यं सन्यञ्जनं, कंबलपरिपुण्णं परिसुदध 
ब्रह्मचरियं पक्रासेति । तं घम्म युणाति गहपति वा गहपतिषुत्तो वा अज्च्न- 
तरस्मि वा कुले पज्वाजातो । सो तं धम्मं सृत्वा तथागते सद्धं पटिलभति 1 (9. ५५ 
सो तेन सद्धापरिलाभेन समन्नागतो इति परटिसल्न्विक्खति...पे ०... ( यथा . 15 
सामञ्ज्फले एवं वित्यारेतव्वं ।) 

“सो विविच्चेव कामेहि, विविच्च अकूसलेहि धम्मि, सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं  पीतिसूखं पटमं भानं उपसम्पज्ज विहरति,..प०. इदं 
पिस्स होति चरणस्मि । त 

धून चपर, भ्म्बद्र, भिक्छु वितक्कविचारानं वृपसमा भज्छत्तं सम्प- 2 
भादनं चंतसो एकोदिभावं अ्रवितक्कं अविचारं समाधिं पीतिसुखं दुतियं 
कानं उपसम्पज्ज विह्रति...पे०...३दं पिस्स होति चरणस्मि । 

पून चपर, भ्रम्बद्र, भिक्ल पतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति 
सत्तो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसवेदेति, यं तं अररिया प्राचिक्वन्ति - 
उपरक्लको सतिमा सुखविहारी" ति, ततियं भानं उपसम्पज्ज विहरत्ति...प१ ०... 2ॐ 
इदं पिस्स होति चरणस्मि । 

पून चपर, भ्रम्बद्र, भिक्लु सुखस्स च पाना दुक्स्स च पहाना, 
इन्व सोमनस्सदोमनस्सानं भरतवङ्गमा, भरदुक्मसुखं उपेक्वासतिपारिसुदधि 
चतुत्यं नं उपसम्पज्ज विहरति...१०...दं पिस्व होति चरणस्मि । इदं 
खो तं, अम्ब, चरणं । ॐ 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिमुदे परियोदाते प्न ङ्गणे विगतुपनिकलेसे 
भूत कम्मनिये ठते श्रानेज्जप्पत्ते जाणदस्सनाय चित्तं अ्रभिनीहरति ` 
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ग्रभिनिन्नामेति...पे०..-इदं पिस्स होति विज्जाव.-.पे०...नापरं इत्वत्तायां ति 
प्रजानाति । इदं पिस्स होति विज्जाय ।1 अयं खो सा, ्रम्बद्रु, विज्जा । 

“न्रयं व्च्वति, श्रम्बदर, भिक विज्जासम्पन्नो इति पि, चरणसम्पन्नो 
इति पि, विज्जाचरणसम्पन्नो इपि पि । इमाय च, भ्रम्बदरु, विज्जासम्पदाय 

म्पदायः च श्रञ्व्या विज्जासम्पदा च चरणसम्पदा च उत्तरतरा वा 
पणीततरां वां नत्वि । 

२७. “इमाय खो, अम्बद्र, अनत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय चत्तारि 
अपायमुखानि भवन्ति । कतमानि चत्तारि ? इध, भ्म्बद्र, एकच्चो समणो 
वां ्रह्यणो वा इमचञ्जेव ग्रनुत्तरं विज्जाचरणसम्पदं श्रनमिसम्मुणम्‌ 
खारिविधमादाय अरञ्य्नायतत- श्रज्छोगाहति - '"पवत्तफलभोजनो 
भविस्सामी' ति । सो अञ्व्नदत्यु विज्जाचरणसम्पन्नस्सेव परिचारको 
सम्पज्जति । इमाय खो, भ्रम्बहू, अनृत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय इदं पठमं 
श्रपायमखं भवतिं । 

“पुन चरं, श्रम्बदु, इषेकलच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं चेव अनुत्तर 
विज्जाचरणसम्पदं ग्रनभिसम्मुणमानो पवत्तफलभोजनतं च अनभिसम्भुण- 
मानो कुदालपिटकतं आदाय श्ररल्व्यवनं अज्फोगाहति - "कन्दमूलफलमोज 
भविस्वामी' ति । सो म्रल्व्नदत्यु विज्जाचरणसम्पन्नस्सेव परित्रारको 

सम्पज्जति । इमाय खो, अम्बद, अन॒त्तरावं विज्जाचरणसम्पदाय इदं दतियं 
प्रपायमुखं भवति । 

“धुन चपर, म्रम्बहु, इवेकच्चो समणो वा ब्राह्मणौ वा इमं चव अनुत्तरं 
विन्जाचरणसम्पदं म्रनभिसम्भृणमानो पक्त्तफलमोजनतं च अनभिसम्मुणमानो 
कन्दमूलफलभोजनतं च श्रनभिसम्भुणमानो गामसामन्तं वां निगमसामन्तं 
वा श्रग्यागारं करित्वा अग्मि परिचरन्तो च्छति । सौ अञ्च्यदत्यु 
विज्जाचरणसम्न्नस्संव पर्तारको सेम्पज्जति । इमाय खो, अन्बद्भु 














 अनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय इदं ततियं ्रपायमुखं भवति । 


“पुन चपर, श्रम्बदर, इवेकज्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं चेच अनुत्तरं 
विज्जञाचरणसम्पदं अनभिसम्मुणमानो पवत्तफलभोजनतं च अनभिसम्भृणमानो 
कनल्दम्‌ूलफलभोजनतं च अ्रनभिसम्भुणमानो अग्मिपारिखरियं च ग्रनभिसम्भुण 


१-९. विग्जाचरणसम्पदाय - रो । २. अनभिसरभृणमानो -स्या९ । ३. श्रारिषिविष- 


भावाय - नोट, स्या 1 ४ प्ररेन्तरे बनं ~ रो. मी; भरञ्व्नवनमज्छोगाहतिं ~ स्यार । 
५. कदासपिटकं - सी०, स्यार, रो । ६. कष्डमृ्तं २ ~ स्यार । ७9. प्रञ्जदत्व्‌ - स्पार । 
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मानो चातुमहापये' च॑ुद्ारं भ्रगारं करित्वा ब्रच्छति - भ्यो इमाहि चतहि 
दिसाहि प्रागमिस्सति समणो वा ब्राह्मणो वा तमहं यथासत्ति यथावन परटि- 
पूजेस्सामी " ति । सो अञ्व्गदत्वु विज्जाचरणसम्पन्नस्सेव परिचारको सम्प- 
ज्जति । इमाय खो, ब्रम्बद्र अनुत्तरा विज्जाच्तरणसम्पदाय इदं चतुत्थ 
परपायमुखं भवतति । इमाय खो, अम्बटु, अनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय 
इमानि चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति । 

प २८. “तं कि मञ्व्जसि, भ्रम्बदर, अपिन्‌ त्वं इमाय श्रनत्तराय 
।वज्जाचरणसम्पदायं सन्दिस्ससि साचरियको " तिं 2 

“नोहिदं, नो गोतम! । 

“को चाह" मो गोत्तम, साचरियको, का च भ्रनत्तरा विज्जाचरणः 
सम्पदा ? आरकाह', भो गोतम, अननुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय साच- 
रियकरो'' ति । 

“तं कि मञ्ज्नति, भ्रम्बटु, ्रपिन्‌ त्वं इमं चेव भ्रनृत्तरं विज्जा- 
चरणसम्पदं श्रनभिसम्भृणमानो खारिविषमादाय अरञ्जवनमनज्ोमाहसि 
साचरियको ~ प्रवत्तफलभोजनो भविस्सामी " ति ? 

नोहिद, मो गोतम" । 

"तं कि मज्जसि, ्रम्बटु, अपिनु त्वं इमं चेव श्रनृत्तरं विज्जाचरण- 
सम्पद अनमिसम्भुणमानो पवत्तफलभोजनतं च श्रनभिसम्भणमानौ कृंदाल- 
पिटकं श्रादाय अरज्व्नवनमन्कोगाहसि साचसियिको - कन्दमृलफलभोजनो 
भविस्सामी"" ति ? 

"“नोहिदं, भो गोतम'' । 

“तं क्रि मज्व्यसि, भ्रम्बद्र, म्रपिनु त्वं इमं चव श्रनुत्तरं विज्जा- 
अरणसम्पद ब्रनभिसम्भृणमानो पवत्तकलभोजनतं च अनमिसम्भृणमानो 
कन्दमृलफलभोजनतं च अ्रनभिसम्मृणमानो गामसामन्तं वा निगमसामन्तं वा 
ग्स्यागारं करित्वा ब्रणि परिचरन्तौ अच्छि साचरियकौ' ति 2 

“नोहिदं, भो गोत्तम * । - 

“तं कि मञ्व्यसि, अम्बटु, अपिनु त्वं इमं चव श्रनृत्तर विज्जाचरण- 
सम्पदं अ्रनभिसम्भृणमानो पकवत्तफलभोजनतं च अनमिसम्भृणमानो कन्दम्‌ल- 
 फलभोजनतं च अनभिसम्भणमानो अग्गिपारिचिरियं च श्रनमिसम्भृणमानो 


१. जतुम्गहापयं = सौर; स्या, रौ» । २ पटिपुजिस्साप्री ~ स्यार ३. प्रारकोहं ~ 
रौ> | ४. भौतेमं इमाव - त्वार । ४. पचतफननोक्नां ~ स्मा । ६ भक्सा ~ न्वा०, गौ०। 
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चातुमहापयं चतुद्ठारं अमारं करित्वा अच्छसि साच्रियक्ने - यो इमादि चतुहि 
दिसाहि अगमिस्सति समणो वा ब्राह्मणो वा तं मयं यथास्ति यथाबलं 
पटिपुजेस्सामा ' तिं 

““नोहिद, भो मत्तम । 

२६. “इति लो, अम्बद्ु, इमाय चेव त्वं अनुतराय विज्जाचरण- 
सम्पदाय परिहीनो साचरिग्रको । ये चिमे अनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाच 
चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति ततो च त्व परिहीनो साचरियको । भासिता 
लो पन ते एसा, अम्बद्रु, भ्राचरियिन ब्राह्मणेन पोक्लरसातिना वाचा - कं च 
मृण्डका समणका इञ्मा कण्हा बन्घपादापच्चा, का च तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
साकच्छा ति अत्तना श्रापायिकों पि अरपरिपूरमानो । परस्स, अम्बु, याव 
्रपरद्धं च तं इदं आचरियस्स ब्राह्मणस्स पोक्छरचातिस्त । 

$ ८. पुज्बकानं इसीनं पटिपदा 

३०. "ब्राह्मणो खो पन, भ्रम्बदु, पोक्खरसाति रजञ्यो परसेनदिस्स 
कोसलस्स दत्तिकं भृज्जति । तस्स राजा पसेनदि कोसलो सम्मृखीभावं पि 
न ददाति । यदा पि तेन मन्तेति तिरोदृस्सन्तेन मन्तेति । यस्स खौ षन, 
प्रम्बटु, घम्मिक पातं भिक्लं परिग्गण्हेस्व' कथं तस्स राजा पसेनदि कोसलो 
सम्मुललीभावें पि न ददंय्य । परस्स, ्रम्बद्रु, याव श्रपरदं च ते इदं आआचरियस्स 
ब्राह्मणस्स पोक्घरसातिस्स । 

२१. “तं कि मञ्जसि, भम्बहु, इध राजा पसनदि कोसलो इत्पि- 
गीवाय ता निसिन्नो अ्रस्सपिद्र वा निसिन्नो रथूपत्वरें वा उभ्गेहि वां 
राजज्जेहि वां किल्न्विदेवं मन्तनं मन्तेय्य । सो तम्हा प्दे्ा अपक्कम्म 
एकमन्तं तिदस्य । श्रव श्रागच्छेय्य सुदो वा सुदृदासो वा तस्मि परदेस 
स्ति तदेव मन्तनं मन्तेय्य - “एवं पि राजा पसेनदि कोसलो ्राह, एवं पि 
राजा पसेनदि कोसलो आहाः ति । अपित्‌ सो राजमणितं वा भणति राज- 
मन्तनं वा मन्तंति ? एत्तावता सो ्रस्स राजा वा राजमत्तो वा" ति? 

“"लोहिद, भो गोतम । 

३२. “एवमेव खो त्वं, अम्बु, ये ते हेसु ब्राह्मणानं पूव्वका इसयो 
मन्तानं कत्तारौ मन्तानं पवत्तारो यंसमिदं एतरहि ब्राह्मणा पौराणं मन्तपदं 


गीतं पवृत्तं समिदितं तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचित- 


१. परिहोनको ~ रो० । २. भमि ~ रोऽ; स्यार पोत्यके नहिविं । ३. पतिमष्ेस्य ~ रो० । 
ॐ. छकमन्ते = रो» । #, श्रभानि ~ रोऽ । ६- चाचत्रां - स्या०, रोर । 


३.६.३४ ] प्रम्द्टो पौष्लरसातिं उपशङ्कमि ह 
मनुवाचेन्ति, सेय्यधिदं - अदरक वालक्रो वामदेवो वैस्सामित्तो यमततसि' 
श्रद्धौरसौ भारढागो वासंद्रौ कस्सपौ भगु ~ "तयाहं मन्ते रधियामि साचरियकः 
ति। तावता त्वं भविस्ससि इमि वा यका प्ररिपिन्नो ति नेतं ठानं 
विज्जति । 

३३. “तं कि मञ््नसि, अम्बु, किन्ति ते सुतं ब्राह्मणानं वृद्धानं 3 

- महत्लकानं आआाचरियपाचरियानं भासमानानं ~ यें तं अहमु ब्राह्मणानं पु्वका 
इस्यो मन्तानं कंत्तारो मन्तानं पव॑त्तारो यंसमिदं एतरहि ब्राह्मणा पोराणं 
मन्तपदं गीतं पवृत्तं समिहितं तदन्‌गायन्ति तदनुभासन्ति भासितमन्‌भासन्ति 
वाचितमन्‌वाचेन्ति, सेय्ययिदं - अदरको वामक्रो वामदेवो केस्सामित्तो यमत्तमि 
अ्रङद्खौरसो भारद्वाजो वासद्रौ कस्सपो भगु, एवं सु तं मुन्हाता सुविलित्ता | 1 
कप्पितकेसमस्स प्रामृक्कमणिकृण्डलाभरगाः भ्ओोदातवत्थवसना' पञ्चहि ' 
कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता परिचारन्ति सेययथापि त्वं एतरहि 
साचरियको ' तिं ? ““नोहिदं, भो गोतम '...प०...“एवरं सु ते सालीनं श्रोदनं 
सुचिमंसूपसेंचनं ` वि चितकाद्क अनेकसूपं ्रनंकव्यञ्जनं परिभूञ्जन्ति सेय्यवापि 

त्वं एतरहि साचरियको' ति? “नोदिदं, भो गोतम"... पे०....एबं ।5 
सु तं वेठ्कनतपस्साहि नारीहि परिचारेन्ति सेय्यथापि त्वं एतरहि साचरियको ` 
ति? "नोदहिदं, भो गोततम'...१०...बं यु ते कृत्तव्रालेहि वद वारथहि 
दीघाहि पतोदलद्रीहि वाहनं विततुदंन्ता विपरियायन्तिं सेस्ययापि त्वं 
एत्तरदहि साचरियको''ति ? “नोदिद, मो गोतमः '...पे०...४बं च तं उक्किण्ण- 
परिखासु ओवखत्तपलिवायु' नगरूपकारिकासु दीघासिवृहि परिसेहि ॐ 
रक्खापेन्ति सय्यथापि त्वं एतरहि साचरियको ति " 

""नोहिदं, मो गोत्तम ` । 

“ति खो, श्रम्बद्र, नेव स्वं इसि न इसित्याय परिपन्नो साचरियको । 
यस्स खो पन, अम्ब, मयि कङ्का चा त्रिमति बागसो मं परञ्हेन । ब्रह 
केय्याकरणेन सोधिस्सामी ` ति । 25 

$ €. अम्बटरो पोक्खरसाति उपसङ्ूमि 

३४. श्रव खो भगवा विहात निक्म्म न ङ्कमं अन्भद्रासि । भ्रम्बदरो 
पि माणवो विहारा निक्खम्म चङ्कमं अन्मृदरासि । म्रब खो श्रम्बद्र माणवो 

7" जक त्र चान सौनं से) नानस्त 
भरणा ~ स्या०. रो*: स्रामत्त ® ~ सी । ४- आओोदातवमनां ~ नीर । ५. सम्मता ~ सीर, 
स्या०, रो । ६. स्यां१, रौ? पौत्यकेखु नत्थि । ७. वितुदन्तां ~ स्पा, रोर । =. कचिरन्ति - 
रोर; विचरिस्सम्ति ~ स्या० । £ उक्त ° - स्या ०; अश्लिप्िषामु - सौर ॥ 
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मगवन्तं च ङ्कुमन्तं ब्रनूचज्कुममानो भगवतो कायें दत्तिसमहापुरिसलक्वणानि 
समन्नेसि' । अ्रदसा तौ प्रम्बद्रो माणवो मगव्रतो कराये इत्तिसमहापुरिसः 
लक्वणानि, येभय्येन र्पेत्वा द्वे) द्वीसु महापूरिसलक्खणेसु क्कति 
विचिक्रिच्छति नाधिमुज्चति न सम्पसीदति - कोसोहिते च क्त्थगुद्ः 


| पटूतजिव्हेतायं च । 


३५. सरथ खो भगवतो एतदहौसि - “पस्सति खो मे रयं भ्रम्बद्रौ 
माणवो इत्तिसमहापुरिसलक्खणानि, येभूय्येन ठमेत्वा दे । दीचु महापुरिसि- 
लक्खणेसु कङ्कूति विचिकिच्छति नाधिमृच्चति न सम्पसीदति ~ कोसोहितं 
च वत्यगृष्टे, पहतजिव्ताय चा"' त्ति । अथ सो भगवा तथाच्पं इडाभि- 
सङ्कारे श्रभिसक्कारेसि यथा अहंसं श्रम्बद्रो माणवो भगवतो कोसौहितं 
वत्थगृय्ं । अरव खो भगवा जिच्छं नित्नामेत्वा उमो पि कण्णसरोतानि अनुमि 
पटिमसि, उभो पि नासिकसोततानि अ्रनृमसि पटिमसि, केवलं पि नलाटमण्डल 
जिन्ाय ्धादेसि । अथ खो ्रम्बद्स्स माणवस्स एतदहौति - “समन्नागतो 
ख समणो गोतमो इत्तिसमहापुरिवलक्खणेहि परिपुष्णेहि, नो अपप्पुण्णेही ` 
ति । भगवन्तं एतदवोच - ““हन्द च दानि सयं, भो गोतम, गच्छाम । 
बहकिच्वा मयं वहूकरणीया ति । 

"्यस्यदानिं त्वं, अम्बदु, कालं मजञ्ब्नसी ति" । 

३६. भरथ खौ भ्रम्बद्रौ माणवो वठवारवमार्च् पक्कामि । 
तेन खो पन समयेन ब्राह्मणो पोक्लरसांति उक्कदटाय निक्खमित्द 
महता ब्रह्मणमणेन सदधि सकं आरामे निसिद्नो होति अ्रम्बद्रुयेव माणवं 
वटिमानेन्तो । अथ खलो अम्बरौ माणवो येन सको अरामो तेन पायांसिं । 
यावतिका यानस्स भृमि, यानेन गन्त्वा, याना परच्वोरोहित्वा परतिकौ वं 
येन ब्राह्मणो पोक्वरसाति तेनपस ङ्कमि ; उपसक्मित्वा ब्राह्मणं पोक्वरसाति 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं' तिंसीदिं । 

३७. एकमन्तं निसिन्नं चो अम्बद्रं माणवं ब्राह्मणो पोक्तरसाति 
एतदवोच - "कच्चि, तात शअ्रम्वदु, रहस तं मवन्तं गोतमं ' ति ? 

'्रहनाम खो मवं, भो, तं भवन्तं गोतमं ˆ ति । 

“कच्चि, तात श्रम्बद्ु, तं मवन्तं गोतमं तथा सन्तयेव सदौ 
अव्भगतो नो अञ्व्यया; कन्ति पन, मो, मवं गोतमो तादिसो नौ 
म्रञ्च्नादिसो" ति : 


१. सम्भनेि - स्या, रोर । २, कहत ० - सौ > । 3 पक्कमि - सी० । ४. उद्राव ~ स्या 








३.१०.३६ ] पोक्लरचाति बृं उपसङ्ूमि ३३ 


„ “तया सन्तंयेव, भो, त्तं भवन्तं गोत्तमं सदौ अन्भृर्गत्तो नो 
म्रज्जघा, तादिसो व सो भवं गोतमो नो अञ्व्नादिसो । समन्नागतो च सो 
भवं गोतमो इक्तिसमहापुरिसलक्खणेहि परिपुण्णेहि नो अपप्पण्णेही ' ति । 

"रह पन तें, तात्त श्रम्बहु, समणेन गोत्तमेन सदधि कोचिदेव 
कधासल्लापो ' ति 

“श्रू खो मे, भो, समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव कवायल्लापो ` ति । 

"यथा कवं पन ते, तातं अम्बटरु, अह समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव 
कंथासल्लापो' ति ? 

अय खो भ्रम्बद्रो माणव्रो यावत्रको अरहौसि भगवत्ता सदि कथासल्लापो 
तं सव्वं ब्राह्मणस्स पोक्छरसातिस्स आआारोचेसि । 

३८. एवं वृत्ते, ब्रह्मणो पोक्खरसाति अम्बद्रं माणवं एतदवोच - 
"ग्रहो वत रे श्रम्हाकं पण्डितकः, श्रहौ वतं रे म्न्हाकं ब्रहुस्सुतक, रहो 
चत > भ्रम्टाकं तेविज्जक ! एवह्पेच किर, भो, पुरिसो अत्थचरकेन काय 
मेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय, यदेव खो त्वं, अम्बदु, 
तं भवन्तं मोतमं एवं आ्आसज्ज श्रासज्ज अवचासि । श्रय खो सो अवं गोतमो 
ग्रम्ह' पि एवं उपनेय्य उपनय्य अवच । अरहो वत रे श्रम्हाकं पण्डितकः, 
ग्रहो वत्त रे श्रम्हाकं चहूस्सुतक, अरहो वतं रे भ्रम्हाकं तेविज्जक । एवरूपेनं 
किर, भो, पुरिसो अत्वचरकेन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जेय्या'' ति, कृपितो अनत्तमनो भअ्रम्वद्रुं माणवं पदसा येवं 
पवंत्तेसि, इच्छति च क्तावदेवं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितु । 

३ १० पोक्छरसाति बं उपत्तङ्कमिं 

३९. श्रथ खो ते ब्राह्मणा ब्राह्मणं पोक्खरसातिं एतदवोचं - “ 
विक्रालो खो, भो, श्रज्जं ममणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्कमितुं । स्वेदानि' 
मवं पोक्खरसाति समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती ' ति । अथ 
खो ब्राह्मणो पोक्छरसाति सके निवसनं पणीतं खादनीयं भओजनौयं परिया- 
दापेत्वा याने” आरोपेत्वा, उक्कासु कारियमानासु, उक्कटराय निय्यासि; 
येन इच्छानङ्कलवनसण्डौ तेन पायासि । यावतिकां यानस्स भृमि यानेन 

गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा, पत्तिक व येन भगवा तेनुपस कमि; उपस ङ्क 








१. भो स्न - स्या५ । २. श्रवचनि ~ सौ० । ३. अ्टेहि - स्या०, रो । ४- ४. उगनोस्य - 
सोभ; उपनेध्यं - शे । १. सो कृषितो -रो०। ई: दानिस्वे-सीर। ४. एवं - रौर । 
=. नादनिपं - रो । इ. ओकनिवं - सो « । १०. पानेन - दो* । 
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३४ दीषनिक्ायो [ ३.१०.३६- 
मित्वा भगवता सरद्धि सम्मोदि। स्म्मौदनीयं क्वं पारणीयं वीतिारत्वा 

४०. एकमन्तं निसिन्नो खो ब्राह्मणो पोक्छरसाति भगवन्तं 
एतदवोच - “ओ्रागमा न्‌ स्विष, भो गोतम, श्रम्हाक्रं अन्तेवासी अम्बद्रो 
माणवो'' ति 

“भ्रागमा खो ते, ब्राह्मण, अन्तेवासी भम्बट्रौ माणवो" ति । 

"अहु पन ते, भो गोतम, भ्रम्बद्रुन माणवेन सदधि कौचिदेव कथा- 
सल्लापो ` ति 

“अह खो मे; बाह्मण, भ्म्बटरुन माणवेन सद्धिं कोविदेव कथा- 
सल्लापो ` ति । 

“यथाकथं पन ते, मो गोतम, अहु अम्बदरुन माणवेन सदधि कोचिदेव 
कथासल्लापो ' ति ? 

श्रथ सो भगवा यावतको अहोसि श्रम्बद्रुन माणक्न सद्धि कथा- 
सल्लापो तं सव्वं ब्राह्मणस्स पोक्खरसातिस्स आरोचंसि । एवं वृत्त, 
ब्राह्मणो पोक्रलरसाति भगवन्तं एतद्वोच ~ “वालो, भो गोतम, अम्बद्रौ 
माणव । समतु भवं मोतमो अम्वदुस्स माणवस्सा ` ति । 

“सुखी होतु, ब्राह्मण, अम्बरो माणवो ` ति । 

४१. अथ खो ब्राह्मणो पोक्खरसाति भगवत्तो कायें उत्तिसमहा- 
पुरिखलक्छणानि समन्नेसि । अरद॑सा खो ब्राह्मणो पोक्लरसाति भयवेतो कायं 
तिसमहापुरिसलक्वणानि, येमुय्येन यपेत्वा दे । दीस महापूरिसलक्छंणेर 
क्कृति विचिकरिच्छति नाधिमृच्वति न सम्पसोदति - कोसोहिते च वतथगृष्, 
पहूतजिन्हताय च । 

८२. अथ खो भगवतो एतदटोसि - '"परस्सति खो मे अयं ब्राह्मणो 
गोक्खरसाति दत्तिंसमंहापूरिसलक्खणानि, येभुय्येन एपेत्वा टे । द्वीसु महा- 
पुरिसलक्वणेसु कङ्खति विचिकिच्छति नाधिमृच्चति न सम्पसीदति - कोसी हितं 
च कत्थगृण्दे, पहतजिव्धताय चा ' ति?। अथ छो भगवा तथारूपं इद्धामिः 
सङ्खारं अभिसक्कारेनि यथा श्रहस ज्राद्यणो पोक्तेरसाति भगवतो कोसोहितं 
व्वगृष्टं । अय खो भगवा जिक्र निन्नामेत्वा उमो पि कण्णसोताति श्ननुमसिं 
पटिमसि, उभो पि नामिकसोतानि अनृमसि परिमसि, केवलं पि नलारमण्डलं 
जिब्छाय खादसि । 


` किष -र १- वितं ~ रौर ॥ २. वटिच््ादेसि = सी०, यर । 
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८३. अय खो ्राह्यणस्स पोक्वरसातिस्स एतदहोसि - "समन्नागतो 
चां समणो गोत्तमो उत्ति्महापूरिसलक्लणे हि पस्ुण्णेह्ि नो श्रपरिपुष्णेही ' 
ति । भगवन्तं एतदवोच ~ “अधिवासेत्तु मे भवं गोतमो अज्जतनाय भत्तं 
सद्धिं भिक्लुसङ्कुना ' ति । अधिवासंसि भगवा तुण्टौभावेन । 

४४. अव खो ब्राह्मणो पोक्लरसाति भगवतो च्रधिवासनं विदित्वा 
भगवतो कालं आरोचेसि - "कालो, मो गोत्तम; निदितं भक्तं" ति । श्रथ 
खो भगवा पृच्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदि भिक्लसङ्खंन येन 
जरह्मणर्स पोक्वरसात्िस्स निवसनं तनृपस दधमि; उपसङ्कुमित्वा षञ्च्नत्त 
आसनं निसीदिं । अ्रथ खो ब्राह्मणो पोक्छरसाति भगवन्तं पणीतेन ादनीयेन 
भोजनीौवन सहेत्वा सन्तःपसि सन्पव्रारेसि, माणवका पि भिक्खुसङ्घं । श्रय 
खो ज्राह्यणो पोक्लरसाति भगवन्तं भत्ताविं भोनीत्तपत्तषाणिं अ्रज्ञ्यततरं नीचं 
रासन गहंत्वा एकमन्तं निसीदि । 

४५. एकमन्तं निसिन्नस्स खो त्राद्छणस्स पोक्खरसातिस्स भगवा 
अनुपुच्ति कयं क्यसि, सेय्यवयिदं - दानकवं सीलकथं सग्गकयथं ; कामानं 
्रादीनवं ओकारं सङ्किलिस, नक्लम्मे भ्रानिसंसं पकारेसि। यदा भगवा 
ग्रल्व्नासि ब्राह्मणं सोक्खंरसातिं कल्लचित्तं मृदुचित्तं विनीवरणचित्तं उदमा- 
चित्तं पसन्नचित्त, अरय या वद्धानं सामृक्कसिका वम्मदेसना तं पकासेसि ~ 
द्वशवं समुदयं निरोधं ममां । सय्यथापि नाम सुद्धं वत्थं अपगतकालकं सम्मदेव 
रजन परिमगण्हस्य, एवमव ब्राह्यणस्य पोक्ल रसातिस्स तस्मि येव आसनं विरजं 
बौतमलं घम्मचक्खं उदपादि - "यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोघदम्मं' 
ति। 

४६. श्रब लो ब्राह्मणो पोक्रसाति दिद्ूषम्मो पत्तधम्मो विदित 
वम्मो परियोगाब्हघम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्कथो कंसारज्जप्पत्तो 
अपरपपच्चयौ सत्थृसासनं भगवन्तं एतदवोच - 'श्रभिक्कन्तं, भो गोतम ) 
भ्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेव्यथापि, भौ गोतम, निक्करुज्नितं वा उच्रज्जेय्य, 
पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मन्हस्स वा मर्गं आचिक्केय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं 
धारय्य, चक््ुमन्तो छ्पानि दक्खन्ती ति, एवमेवं भोता गोतमेन अनेकरपरिया- 
येन चम्मो पकासितो । एसाहं, भो गोतम, सपृत्तो खभरियो सपरिसो सामन्तो 
भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खृस्घं च । उपासक मं भवं गोतमो 
वारेतु अनज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं । वथा च भवं गोतमो उक्कदट्राय अज्व्नानि 
उपासक्रकुलानि उपस द्कुमति,एवमेव मवं गोतमो पोक्वरसातिकूलं उपस ङ्कुमतु । 
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तत्य ते माणवका वा माणविका वा भवन्तं गोतमं र्भिवादेस्सन्ति 
वा पच्चद्स्सन्ति वा श्रासनं वा उदकं वा दस्सन्ति चित्तं वा पसादंस्सन्ति 
तेसं त्तं भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया' ति । 
“कल्याणं वुच्चति, ब्राह्मणा ` ति । 
गम्बह्सुत्तं निद्वितं तंतिय । 





+ - 9. सोणदण्डदुतत \{०“ 
३ १. चम्पेय्यकज्राहमणेहि सोणदण्डस्स सल्लाषो 
१- एव मं सत्तं । एकं समयं भगवा भ्रङ्खंसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्खुसद्खंन सद्धिं पञ्चमत्तहिं भिक्छसत्तैहि येन चम्पा तदवसारि । 
तत्र सुदं भगवा चम्पायं विहरति गमाराच पौक्वरणिया तीरे । तम खो 
पन समयेन सोणदण्डो ब्राह्मणो चम्पं श्रज्छावसति सत्तुस्सदं सत्तिणकट्ोदकतं 


सधच्च्नं रानभोग्गं, रज्वा मागधेन सेंनियंन बिम्विसारेन विन्न, राजायं ऽ 


ब्रह्मदेय्यं । 

२. अ्रस्सोसुं खो चम्पेय्यका ब्राह्मणगहपतिका - "समणो खल्‌ भो 
गोतमो सक्यपत्तो सक्यकुला पन्बजितो अ ङ्खंसु चारिकं चरमानो महता भिक्च 
सङ्खंन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि चम्पं अरनुप्पत्तो चम्पायं विहरति गन्गराव 


पोक्छरणिया तीरं । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद्यो , 





रन्मुगगतो - इति पि सो भगवा अरहं, सम्मासम्बद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो 

सुगतो, लोकविदू, अनुत्तर, परिसदम्मसारथि, सत्वा देवमनुस्सानं, बद्धो 
भगवा ति । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि 
प्रजं सदेवमनुस्सं सयं अ्रभिल्व्ना सच्छिकित्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति 
प्रादिकंल्याणं मज्मेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवल- 
परिपु्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरदतं 
दस्सनं होती ति । अथ खो चम्पेय्यका ब्राह्यणगहपतिका चभ्पाय निक्ख- 
मित्वा सङ्खसङ्खी' गणीमूता येन गग्गरा पोक्छरणौ तेनुपस मन्ति । 

३. तेन खो पन समयेन सोणदण्डो ब्राह्मणो उपरिपासादे दिवासेय्यं 
उपगतो होति । अटसा खो सोणदण्डो ब्राह्मणो चम्पेय्यके ब्राह्मणगहपत्तिके 
चम्पाय निक्लमित्वा सङ्खसङ्खी गणीमूते येन गग्गरा पौक्छरणी तेनुपसङ्मन्ते 
दिस्वा खत्तं आमन्तेसि ~ “कि नु खो, मो खत्ते, चम्पेग्यका ब्राह्मणगहपतिका 
चम्पाय निक्खमित्वा सङ्खस द्वी गणीभूता येन गग्मरा पोक्रणी तेनुपस ङ्ग 

मन्ती" ति? 

“भ्रत्य खो, भो, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकला पव्बजितो 
` अङ्ख॑सु चारिकं चरमानो महता भिक्लुसङ्खंन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्छडसतेहि 

१- भगवन्तं - रो । २-२- भगवा - मर, रो* । ३. सब्यञ्जनं - रो° । ४. चङ्खा मर्ञौ - 
रोऽ, स्या । १५. प्रहु ~ सी० । 
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चम्मं भ्रनुप्यत्तो चम्पायं विहरति गग्गराय पोक्छरणिवा तीरे । तं खो प्रन 
भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो अव्मुग्गतो - इति पि सौ भगवा 
अरहं, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अरनत्तरो, परिस- 
दम्मसारयि, सत्वा देवमनृस्सानं, बद्धो, भगवा' ति । तमेते भवन्तं गोतमं 
दस्सनाय उपस ङ्कमन्ती'' ति । 

“तेन हि, भो खत्तं, येनं चम्मेय्यकां ब्राह्यणगहपतिक्रा तेनुपसङ्खम ; 
उपस ङ्मित्वा चम्पेव्यवं ब्राह्मणगहपतिके एवं वदेहि - 'सोणदण्डो, भो, 
ब्राह्मणो एवमाह ~ ्ागमेन्तु किर भवन्तो, सोणदषण्डो पि ज्राह्मणो 
समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती "' ति । “एवं, भो" ति च्लोसो 
खत्ता सोणदण्डस्स ब्राह्मणस्स परिस्सुत्वा येन चम्पेय्यका ब्राह्मणगहपतिका 
तनूपसङ्खमि; उपसङ्कमित्वा चम्पेय्यके ब्राह्यणगहपतिके एतदवोच- 
"“सोणदण्डो भो ब्राह्मणो एवमाह - श्रागमेन्तु किर भवन्तो, सोणदण्डो पि 
ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उपस क्कमिस्सती ' '' ति । 

४. तनं खो पन समयेन नानावेरज्जकानं ब्राह्मणानं पञ्चमत्तानि 
ब्राह्मणसतानि चम्यायं पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन । भ्रस्सोसुं खो ते 
ब्राह्मणा ~ “सोणदण्डो किर ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती 
ति । श्रथ खो ते ब्राह्मणा येन सोणदण्डो ब्राह्मणो तेनुपसङ्खमिसु; उपस ङ्मित्वा 
सोणदण्डं ब्राह्मणं एतववोचुं ~ “सच्चं किर मवं सोणदण्डो समणं गोतमं दस्स- 
नाय उपस्रङ्कुमिस्सती'' ति ? 

"एवं खो मे, नो, होति - श्रहं पि समणं गोतमं दस्सनाय 
उपस ङ्कमिस्सामी '' ति । 

“मा भवं सोणदण्डो समणं गोतमं दस्सनाय उपसद्कूमि । न अरहतिं 
भवं सोणदण्डो समणं गोतमं दस्सनाय उपस क्कमितुं । सचे भवं सोणदण्डो 
समणं चोतमं दस्सनाव्र, उपस द्मिस्सति, भोतो सोणदण्डस्स वसो हापिस्सति, 





$ समणस्स गोततमस्स यसो अभिवड्िस्सति । यं पि मोतो सोणदण्डस्स वसो 


हायिस्सति समणस्तत गोतमस्स यसो अभिवड़िस्सत्ति, इमिनापद्धेन' न श्ररहति 
भवं सोणदण्डो समणं गौतृम॒दस्सनाय उपस ङ्कमितुं; समणोत्वेव गोतमो 
श्ररहति भवन्तं सोणदण्डं दस्सनाय उपसङ्कमितुं । 

“भवं हि सोणदण्डो उभतो सुजातो मातित्तो च पितितो च, संसुद्ध- 
गहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्छित्तो भ्रनुपक्करद्रो जातिवादेन । 


१. जदैसि ~ स्या० । २. सो° पौत्यके नस्थि । ३. स्या ० पोतके नत्वि । ४. इमिनाचङ्गंन - 


संभार । 


४.१.५ | चन्पेव्यकश्राहाणेहि सोणदण्डस्स सल्तवापो 1. 
वं पि भवं सोणदण्डो उर्भतो सुजातो मातितो च पितितो च , संसुद्धगहणिको 
याव सत्तमा परितामहयुगा, ्रविखत्तो अनुपक्करृटरौ जातिवादेन, इमिनापङ्खंन 
न अरहति भवं सोणदण्डो समणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्खमितु; समणोत्वेव 
गोतमो अररहति भवन्तं सोणदण्डं दस्सनाय उपस द्ूमितु । 





“भवं हि सोणदण्डो अड्ढो महद्धनो महाभोगो...प०...अबं हि सोण- । $ 


दण्डो अरज्फायको, मन्तघरो, तिण्णं बेदानं पारग सनिवण्डकेटभानं' साक्- 
रप्पभेदानं इतिहासपचञ्चमानं, पदको, वेव्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्वणेस्‌ 
प्रनवयो..ष१०...अबं हि सोणदण्डौ अभिरूपो दस्सनीयो पासादिकोौ परमाव 
वग्णपोक्लरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी ब्रह्मवच्छसी अखहावकासो दस्स- 
नाय...पे०...भवं हि सोणदण्डो सीलवा वृद्धसीली' वद्धसीलेन समन्नागतो 
...पे ०... भवं हि सोणदण्डो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय 
समन्नागतो विस्सद्राय श्रनेलगलाय भत्वस्स विज्ल्नापनिया...पे०...भवं हि 
: सोणदण्डो बहूनं' अ्राचरियपाचरियो, तीणि माणवक्रसतानि मन्ते वाचेति, 
बह लो पन नानादिसा नानाजनपदा माणवका श्रागच्छन्ति भत्तो सोण- 
दण्डस्स सन्तिके मन्तत्विक्रा मन्ते अधियिततुकामा...प१०...भबं हि सोणदण्डो 
जिष्णो बद्धो महल्लको अ्रद्धगत्तो चयोच्रनुप्पत्तो; समणो गोत्तमो तरणो चेव 
रुणपनब्वजितो ` च..पे०...भवं हि सोणदण्डो रज्ञो मागधस्स संनियस्स 
व्रम्बिसारस्स सक्कतो गस्कतो मानितो पूजित्तो अपचित्तो...१०..भवं हि 
सोणदण्डो ब्राह्मणस्स पोक्छरसातिस्स सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो 
भ्रपचितो..पे०...भबं हि सोणदण्डो चम्पं अज्फावसति सत्त॒स्सदं सर्तिणकदुी 
दकं सधज्व्नं राजभोमां, रञ्च्ना मागधेन सेनियेन विम्बिसारेन दिन्नं, राजदायं 
ब्रह्मदेय्यं । यं पि भवं सोणदण्डो चम्पं ग्रज्छावसति सत्तुस्सदं सत्तिणकट्रोदक 
सघज्व्गं राजभोग्णं, रञ्व्या मागधेन सेनियंन विम्विसारन दिन्नं, राजदायं 
ब्रह्मदेय्यं, इमिनापङ्खेन न अरहत्ि भवं सोणदण्डो सुमणं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्खमित्‌; समणोत्वेव गोतमो अरहति भवन्त सोणदण्डं दस्सनाय 
उपस ङ्ुमिततं ' ति 1 

५. एवं वत्ते, सोणदण्डो ब्राह्मणो ते ब्राह्मणे एतदवो - “तेन हि, 
मो, मम पि सुणाय यथा मयमेव श्ररहाम तं मवन्तं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्कमित्‌; 
नत्वेव श्ररहति सो भवं गोतमो अ्म्दाकं दस्सनाय उपस ङकुमितुं । समणो खलु, 
टु सैर पौत्वके नत्ति । २. गकेतुनानं ~ स्या । ३. ब्रह्मदज्जसी - रौर । ४ बुद्मीली 


स्वा० । +. श्रनेकननाष ~ रौ । ३. बहुन - सी०, रोऽ 1 ७ बहुका ~ स्यार । ल~ 
मिह ~ 'स्यार?। £, वरणपरिग्बाजको - रो? । १०. शोक्तरभादि्सि - रो° । 
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१०६ दौपनिकाचौ ॥ ४,१.४५ 


भो, गोत्तमो उमतो सुजातो मातितो च पितित्तो च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा 
पित्तामहयुगा, अ्रक्ित्तो अनुपक्कुटरो जातिवादेन । यं पिभो समणो गोतमो 
उभततो सुजातौ मातितो च पितितो च, संसुडगहणिको याव सत्तमा पितामह- 
युगा, प्रक्खित्तौ अ्रनुपक्रदरो जातिवादेन, इमिनापङ्खंन न शअररहति सो भवं 
गोतमो ब्रम्हाकं स्नाव उपसङ्कमितुं; मरय खो मयमेव अ्ररह्ाम तं भवन्तं 
गोतमं दस्सनाय उपस क्कुमितु । 
"समणो क्त्‌, भो, गोतमो' महन्तं ातिसच्खं ओाय पव्बजितो 
प०...समणो खल्‌, भो, गोतमो पटूतं हिरजञ््नसुवण्णं ओ्ओहाय पएव्यजितो 
भूमिगतं च वेहासटुं च...१०..समणो खनु, भो, गोत्तमो दहरो क समानो 


, युवा सुसुका्कंसो भद्रेन योच्वनेन समन्नागतो पटमेन चयसा अगारस्मा 


अनगारियं पव्वजितो ...प१०...मणो खलु, भो, गोतमो शअरकामकरानं माता- 
पितुनं श्रस्सुमुखानं स्दन्तानं केसमस्सुं भोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छा- 
देत्वा भ्रगारस्मा भनगारियं पव्वजितो...प०...समणो कतु, भो, गोतमो अभिरूपो 


 दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्वरताय समच्रागतो ब्रह्यवण्णी बरह्म 


वच्छसी श्रुटावकासो दस्सनाव...पे०...समणो चल्‌, मो, गोत्तमो सीलवा 
ग्ररिवसीली कृसलसीली कृसलसीलेन समन्नागतो...पे०...समणो खल्‌, भो 
गोतमो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदराय 
प्रनलगलाय भ्रत्थस्स विचञ्च्नापनिवा...प०..समणो खनु, भो, गोत्तमो बहून 
आचररियपाचरियो...प०...समणो खल्‌, भो, गोतमो लीणकामरागो विगतः 
चापल्लो..१०...समणो खल्‌;भो, गोतमो कम्मवादी किरियवादी अपापपुरेक्छासे 
ब्रह्मज्जाय पनाव.-१०...समणो खलु, भो, गोत्तमो उच्चा कुला पन्बलितो 
प्रसम्मिन्नलत्तियकुला ..प०...समणो खलु, भो, गोतमो अङ्का कुला पव्बजितो 
महदडना महानोगा.-१०...समणं खलु, भो, गोतमं तिरोरट्रा तिरोजनपदा 
पञ्डं पुच्छितुं आआगच्छन्ति...प०..समणं खलू, भो, गोतमं अनेकानि देवता- 
सहस्सानि पाणंहि सरणं गतानि-..पे०.समणं खलु, भो, गोतमं एवं कल्याणो 





 कित्तिसहो श्व्भग्यतो - 'इति पि सो भगवा, रहं, सम्मासतम्बृद्धो, विज्जाचरण- 


सम्पन्नो, सुगतो, लोकविदु, अनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्या देवमनुस्सानं, 
बुद्धो, भगवा ति...पे०...स्मणो खलु, भो, गोतमो इत्तिसमहापुरिसलक्खणेति 
समन्नागत्तो...१०..समणो खलु,भो.गोतमो एदिस्वागतवादी' सखिलो खम्मोदक 

१-१. समगौ गोतमो -रो०। २, बेहृत्तं - मौ । ३ सुसूकालकेततौ ~ स्या० । ४ 


नातापितुखरं ~ रो, भरो । ५. प्रभिश्रसत्तियङ्कला ~ स्या०; श्रादोनक्लत्िकला ~ तो । 
६-६- सप्पुच्त्तुं ~ स्वा ०, रो” । ७. एहिषामतवादी ~ सी०, स्या०, रो» । 





४.१.६ ] अम्पेप्यकाद्ा्यणेहि सोलदण्ड्त सल्लापो १०१ 


अन्माकरूटिको उत्तानमूखो पृल्वमासी.-पे०..समणो चल्‌, भो, गौतमो 
चतुन्नं परिसानं सक्कतो गर्कतो मानितो पूजितो अपचित्तो..प१०...समणे 
खलु, भो, गोतमे' बह देवा च मनुस्सा च अभिप्पसन्ना..पे०...समणो खलु, 
भो, गोतमो यस्मि गामं वा निगमे बा पटिवसति, न तस्मि मामे ता निगमे ता 
्रमनुस्सा मनुस्सं विहेठेन्ति...प०...समणो खलु, भो, गोतमो सङ्खं गणी 3 
गणाचरियो पुथुतित्वकरानं अम्गमक्वायत्ति । यथा खो पन, भो, एतेस 
समणब्राह्यभानं यथा वा तथां वा यसो समदागच्छति, न हवं समणस्स गोतमस्त 
यसौ समृदागतो । चव लो अनृत्तरायम विज्जाचरणसम्पदाय स्मणस्स 
गोतमस्स यसो समुदागतो ..प०...समणं खल्‌, भो, गोतमं राजा मागो सेनियो 
बिम्बिसारो सपृत्तो सभसियो सपरिसो सामच्वौ पाणेहि सरणं मतो..प०... 
समणं चल्‌, भो, गोत्तमं राजा पसेनदि कोसलो सपुत्तौ समस्मि सपरिसो 8. 110 
सामच्चो पाणेहि सरणं गतो...पं० ..्मणं खल्‌, मो, गोतमं ब्राह्यणो पोक्खर- 
साति सयृत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चौ पाणेहि सरणं गतो..१०..मणो 
खलु, भो, गोतमो रञ्जो मागचघस्स सेनियस्स विम्विसारस्स सक्कतो गस्कतो 
मानित्तो पूजितो अ्रपचितो...प०...समणो खलु, भो, गोतमो रजञ्ो पसेनदिस्स 
कोसलस्सं सक्तो गस्कतो मानितो पूजितो अपचितो...प०..समणो खलु 
भो, गोतमो ब्राह्मणस्स पोक्लरसातिस्स सक्कतो गल्कतौ मानितो पूजितो 
ग्रपचितो ..प०... समणो खल्‌, मो, गोतमो चम्पं अनुष्यत्तो, चम्पायं विहरति ४. 117 
मग्गराय पोक्लरणिया तीरे । यें खो पन, मो, केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
भरम्हाकं गमामलेत्तं' प्रागच्छन्ति भ्रतिथी नो ते होन्ति । अरतिधी खो पनम्हेहि 
सक्कातन्वा गर्कातव्वा मानंतन्बा पूजेत्वा अ्रपचंतन्वा । यपि, भो, समणो 
गोतमो चम्पं अनुप्पत्तो चम्पायं विहरति गग्गराय पोक्वरणिया तीरे, अतिधि- 
म्हाकं' समणो गोतमो ; अतिथि खो पनम्हेहि सक्कातव्वो मस्कात्तव्बो माने- 
तव्वो पूजेतव्वो ब्रपचेतव्यो । इमिनाप ङ्न न भ्रर्हति स्रो भवं गोतमो ब्रम्हाकं 
दस्सनाय उपसङ्कमिततं, अय खो मयमेव अरहाम तं भवन्तं गोतमं दस्सनाय 
उपस ङ्कमितु । एत्तके बो रहं, भो, तस्स भोतो गोतमस्स वण्णं प पूणामि, 
नोच लो सो भवं गोत्तमो एत्तकवण्णो । अ्रपरिमाणवण्णो हि सो भवं 
गोतमो" ति । । 
६. एवं वृत्ते, ते ब्राह्मणा सोणदण्डं ब्राह्मणं एतदवोचं-““यया खो 
भवं सोणदण्डो समणस्स गोत्तमस्स वण्णे भासति, इतो चे पि सो भवं गोतमो ॐ 
` ` द कनं - स्वाः । २. मोतं ~ स्या । इ. एकेनं ~ सी, रो» । ४. यामक्चे्तं - 


सौ०, स्या>; मामाक्ते्तं ~ रो० । ४. प्रतिषि - सी । €, भतिषम्हाकं ~ सी ०, रो०; भ्रतिषि- 
स्नाक ~ स्यार । ७. चण्नं ~ सीर, गर । 
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१०१ दीषनिकापोौ [ ४.१.६- 


योजनसते विहरति श्रलमेव सद्धेन कुलपुततेन दस्सनाय उपसङ्खमितं अपि 
पुटोसेना '' ति । “तेन हि, भो, सब्देव मयं समणं गोतमं दस्तनाय 
उपस कूमिस्सामा' ति । 
॥ २. सोणदण्डो भगवन्तं उपसङ्कमि 
७. श्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो महत्ता ब्राह्मणगणेन सदधि येन गम्गरा 

पोक्खरणी तेनृपरङ्खमि । श्रथ खो सोणदण्डस्सर ब्राह्मणस्स त्िरोवनसण्ड 
गतस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “अहं चेव खो पन समणं गोत्तमं 
पञ्छं पुच्छव्यं; तत्र च मं समणो गोत्तमो एवं वदेय्य - न सो एस, ब्राह्मण, 
१ञ्हौ एवं पृच्छितन्वो, एवं नामेस, ब्राह्मण, पञ्टो पुच्छितव्वो' ति, तेन मं 
श्रयं परिसा परिभवेय्य = बालो सोणदण्डो ब्राह्मणो अन्यत्तो, नासक्चि समणं 
गोतमं योनिसो पज्ं पुच्छितं' ति । यं खो पनायं परिसा परिभवेय्य; यसो पि 
तस्स हायेय । यस्स खो पन यसो हायेथ, भोगा पि तस्स हायेय्युं । यसोलदधा 
खो पन अम्हाक्‌ मोगा । ममं चैव खो पन समणो गोतमो पञ्दं धुच्छेय्य, तस्स 
चाहं पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्तं न ्रारावेय्यं; तत्रे चं भं समणो मोतमो एवं 
वदेय्य - न खलो एस, ब्राह्मण, यञ्हो एवं व्याकातव्वो, एवं नामेस, ब्राह्मण, 
पञ्हौ ज्याकातन्वो' ति,,तेन मं श्रयं परस्स परिभवेग्य ~ "वालो सोणदण्डो 
ब्राह्मणो अव्यत्तो, नासक्रिवि समणस्स गोत्तमस्स पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्तं 
प्राराघेतुं ति । यं लो पनायं परिसा परिभवेय्य, यसो पि तस्स हायेव । यस्स 
खो पन यसो हायेय, भोगा पि तस्स हायच्युं । यसोलदढा खो पन भ्रम्ाकं 
भोगा । अहं चेव लो पन एवं समीपगतो चरमानो अदिस्वा व समणं मोतमं 
निक्त्तय्यं, तेनं मं अयं परिसा पररिभवंय्य ~ "बालो सोणदण्डे ब्राह्मणो अव्यत्तो 
मानयडधो भीतो च, नो विसहति समणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्घुमित्‌, कथं 
हि नाम एवं समीपगतो समानो प्रदिस्वा समणं गोतमं निवत्तिस्सती' ति ! 
यं खौ पनायं परिसा परिभवस्य, यसो पि तस्स हायेथ । यस्स खो पन यसो 
हायेथ, नोना परि तस्स हायेय्युं । यसोलद्धा खो पनम्हाकं भोगा” ति । 

< भथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्ख- 
मित्वा भगवता सदि सम्म्ोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारत्वा 
एकमन्तं निसौदि । चम्पेय्यका पि खो ब्राह्मणगहपतिका ्प्पेकल्ते भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं नितीदियु; प्रप्पेकन््वे मगवता सदधि सम्मोदिसु; सम्मो- 
दनीयं कयं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; ्रप्पेकल्वे येन भगवा 





५. एदना = मीन रौ २, च~र | ३. विहि ~ स्वा५, रो* । 


५.३.११ 1 बाह्यणपस्ख्यापका ङ्गानि १०१ 
तंनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसरु ; अप्पेकल्चं नामगोत्तं स्ावेत्वा एकर 
मन्तं निसीदिसु; अ्पेकल्चं तुण्टीभृता एकमन्तं निसीदिसु । 

६. तत्र॒ पि सुदं सोणदण्डो ब्राह्मणो एतदेवं बहुलमनुवितक्कन्तं 
निसिन्नो होति - “ग्रहं चेव खो पन समणं गोतमं पञ्हं पृच्छ्यं; तत्र चेमं 
समणो गोत्तमो एवं वदस्य - 'न खलो एत्र, ब्राह्मण, प्डो एवं पुच्छितव्वो, 
एवं नामस, ब्राह्मण, पञ्डो पृच्छितव्वो ' ति, तेन मं भ्यं पर्ति परिभके्य- 
"बालो सोणदण्डो ब्राह्यणो अन्यत्तो, नासति समणं गोतमं योनितो पन्नं 
पृच्छतु ति । वं चलौ पनावं प्ररिस्रा परिभवेव्य, यस्तो पि तस्स हायेव । यस्त 
वरो पन वसो हायेब, भोमा परि तस्स हायेप्यं । यसोलद्धा खो पनम्हाकं भोगा । 
ममं चव खो पन समणो गोत्तमो पञ पुच्छेय्य, तस्त चाहं पञ्हस्स केय्याक्ररणेन 
चित्तं नं ्राराघेय्यं ; तत्र चं मं समणो गोत्तमौ एवं वदेय्य - न खो एस, ब्रह्मण, 
पञ्डो एवं व्याकरातन्बो, एवं नामस, ब्राह्मण, पर्टो व्याकातन्बो' ति, तेनं 
मं अवं परिसा परिभवस्य - "बालो सोणदण्डो ब्राह्मणो भ्रव्यत्नतो, नासि 
समणस्स गोतमस्स पञ्डस्स बेव्याकररणन चित्तं माराघेतुं ति। यंखो पनाम 
परिसा परिभवस्य, यसो पि तस्स हायव । यस्त खो पन यसो हायेथ, मोगा 


पि तस्व हावेय्यं । यसोलदधा खो पनम्हाकं भोगा । अहो चत मं समणो 


गोतमो सके आचरियके तंविज्जकं .पञ्डं पुच्छस्य ! श्रद्धा वतस्साहं चित्तं 


भ्रारावेय्यं पञ्हस्स वेय्याक्ररणेना ` ति ! । 


१०५. अथ खो मगव्तो सोणदण्डस्स ब्राह्यमणस्स चतसा चतोपरि- 





वित्तक्कमज्ायं एतदहोसि ~ “विहल्व्नति खो भय सोणदण्डो ब्राह्मणो सकैन ` 


चित्तेन । यन्नाहं सोणदण्ड ब्राह्मणं सके भ्राचरियके तेविन्जके पन्दं 
पृच्छेय्य'' ति । अव चो नमता सोणदष्डं ब्राह्मणं एतदवो ~ “"कतिदहि षन, 
बराह्मण, अङ्खहि समच्रागत ब्राह्मणा ब्राह्मण पञ्जपेन्ति; ब्राह्मणोस्मी ति 
च वदमानो सम्मा चदे्य, न च पन मृसावादं ्रापज्जेस्था ' ति ! 

११. अथं तो सोणदण्डस्स ब्रह्मणस्य एतदहोति - ष्यं क्त नो 
ब्होसि दच्छितं यं आक्तद्धितं यं ्रधिष्पतं यं ्रमिपत्वित' - "प्रो वतत मं समणो 
गौतमो सकते आचरियके तविज्जनं पञ्हं पुच्छस्य, ब्दा बतत्साहं चित्तं 

1घेव्यं पञ्डस्स वेय्याकरणेना ति, तत्र मरं समणो गोतमो सके ्राचरियके 
तेविज्जके पञ्टं पुच्छति श्रद्वा वतस्साहं चित्तं भ्राराषेस्सामि पञ्हस्स 
वच्याकरणंनां ' तिं । 
१- वच्ापिन्ति ~ रौ> । २. धविषेरिषतं ~ रौर । 
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१२. भ्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो अन्भृन्नामेत्वा कायं अन॒विलोकेत्वा 
परिसं भगवन्तं एतदवोच ~ "वञ्चि, भो गोतम, अ्ङ्खंहि समन्नागतं ब्राह्यणा 
बराह्मणं पञ्जपेन्ति; ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा वद्य, न च पनं 
मुसावादं भ्रापज्जंय्य । कतमेहि पञ्चहि ? इष, भो गोतम, ब्राह्यणो उभौ 

3 , सुजातो होति मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, 
श्रक्लित्तो अनुषक्करदरौ जातिवादेन; अज्छायको होति मन्तघरो, तिण्णं वंदानं 
पारग सनिषण्ड्केटुभानं साक्छरप्पभेदानं इतिहासपल्चमानं, प्रदको, वेय्या- 
करणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेयु अनवयो; अभिरूपो होति दस्सनीयो 
पासादिको प्रमाय वण्णपोक्छरताव समन्नागतो, ब्रह्मवण्णी ब्रह्यमवच्छंसी 

\0 अुदावकासो दस्सनाय ; सीलवा होति बद्धसीली बृद्धसीलंन समन्नागतो ; पण्डितो 
च होति मेघावी परमो वा दुतिवो कवा सुजं पर्गण्न्तानं । इमेहि खो, ओं 
गोतम, पञ्चहि अ्रङ्खंहिं समन्नागतं ब्राह्मणा ब्राह्मणं पञ्च्पेन्ति; शराह्यणोस्मी 
ति च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन मुसावादं अ्रापज्जेय्या'' ति । 

“इमसं पन, ब्राह्मण, प्रञ्चत्रं अक्कानं सक्का एक अङ्घं सुपचित्वा 
15 चतुहङ्गंहि' समन्नागतं ब्राह्मणां ब्राह्मणं पज्जञपेतुं; त्राह्मणोस्मी ति चं 
वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पनं मृसावादं श्रापज्जेय्या ' ति ? “सक्का, 
भो गोतम । इमेसं हि, भो गोतम, पञ्चन्नं ्रङ्गानं वण्णं ठपयाम । किं हि 
वण्णो करिस्सति { यतो खो, भो गोतमः, ब्राह्मणो उभतो सुजातो होति 
 मातितो चं पितितो च संमुद्धगहणिकरौ याव सत्तमा पितामहयुगा अक्खित्तो 

2 | ्रनुपककुटरो जातिवादेन ; अरज्रायको च होति मन्तवरो च, तिण्णं वेदानं 
पारग्‌ सनिषण्डकंटुभानं साक्सरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं,पदको.चेय्याक्ररणो, 
कायतमहापुरिसलक्णेसु अ्रनवयो ; सीलवा च होति वुद्धसीली वुद्धसीलेन 
समन्नागतो ; पण्डितो च होति मेषावी पठमो वा दुतियो वा सुजं पनमाष्हन्तानं- 
इमेहि खो, भो गोतम, चतुह ज्गंहि समन्नागतं ब्राह्मणा ब्राह्मणं पञ्ञ्नपेन्ति ; 

ॐ ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन भृसावादं म्ापज्जेय्या"' ति । 
१३. “इमेसं पन, ब्राह्मण, चतुन्नं र ङ्गानं सक्का एकं अङ्गं ठपयित्वा' 

तीह ङ्खहि समन्नागवं ब्राह्मया ब्राह्मणं पञ्जपेतु; ब्राह्यणोस्मी ति च वदमानो 
सम्मा बदेय्य, नं च पन मृसावादं भापन्जेय्या'' ति ? “सक्का, भो गोतम । 

इमेसं हि, मो गोत्तम, चतुन्नं ङ्गानं मन्ते ठपयाम । कि हि मन्ता करिस्सन्ति 2 

£ पुवं - स्यार । २. चहि भङ्गंहि -स्वा०; चतुहि घद्धेहि -रे० 1 ॐ. स्वा०, चेर 
वोत्यकेसू त्वि । ४. पपपित्वा ~ यो । ५. तीहि भच्गंहि ~ स्वा०, से । 
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यतो खो, भो गोतम, ब्राह्मणो उभत्तो सुजातो होति मातितो च पित्तितो च, 
संसुद्गहणिक याव सत्तमा पितामहयुगा, ्क्छित्तो अनुपक्वुटरौ जातिवादेन; 
सीलवा च होति वुदधसीली वृढसीलेन समन्नागतो; पण्डितो च होति मेघावी 
पठमो वा दुतियो वा सुजं परगगण्डन्तानं ~ इमेहि खो, भो गोतम, तीहङ्खहि 
समच्नागतं त्राह्यणा ज्राह्मणं पञ्ज्पेन्ति; ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा = 
वदेय्य, न च पन म॒सावादं आपज्जेय्या'' ति । 

“"हमंसं पन, ब्राह्मण, तिण्णं अङ्घखानं सक्का एक श्रङ्खं ठपयित्वा 
द्रीह_ङ्गहि' समन्नागत ब्राह्मणा ब्राह्मणं पञ्जपेत्तु ; ब्राह्मणोस्मी तिं च वदमानो 
सम्मा बदेय्य, चं च पनं मुसावादं त्रापज्जेय्या'' ति ? “'सक्का, मो गोतम । 
इमेसं हि, भो गोतम, तिण्णं अङ्घानं जाति टपयाम । कि हि जाति करिस्सत्ति ? 
यतो खो, मो गोतम, ब्राह्मणो सीलवा होति वुदधसीली वुद्धसीलेन समन्नामत्तो 
पण्डितो च होति मेघावी पमो वा दृत्तियो वा सुजं पम्गण्हन्तानं ~ इमेहि खो, ७. 115 
भो गोतम, दीह द्खंहि समच्नागतं ब्राह्मणा ब्राह्यणं पञ्पेन्ति; ब्राह्मणोसम 
च वदमानो सम्मा वदेय्य, नं च पनं मुसावादं आआापज्जय्या'' तिं । 

१४. एवं वुत्त, ते ब्राह्यणा सोणदण्डं ब्राह्मणं एतदवोचं - “मा भवं 15 ६ ।2 
सोणदण्डो एवं वच । मा भवं सोणदण्डो एवं भ्रव । श्रपवदतेव भवं 
सोणदण्डो वण्णं, प्रपवदति मन्ते, अपवदति जाति एकसेन । भवं सोणदण्डो 
समणस्सेव गोतमस्स वादं अनृपक्खन्दती' ` ति । 

१५. अव खो भगवा तें ब्राह्मणं एतदवोच ~ “सचे खो तुम्हाकं 
ब्राह्मणानं एव होति - ्रष्पस्सुतो च सोणदण्डो ब्राह्मणो, भ्रकल्याणवाक्करणो 
च सोणदण्डो ब्राह्मणो, दुप्पञ्जो च सोणदण्डो ब्राह्मणो, न च पटोति सोणदण्डो 
ब्राह्मणो समणेन गोतमेन सदधि अस्मि वचने पटिमन्तेतु' ति, तिदरतु सोणदेण्डो 
ब्राह्मणो, तुम्हे मया सदधि मन्तव्हो अस्मि' वचने । सचे पनं तम्हाकं ब्राह्मणानं 
एवं होति - "वहुस्सुतो च सोणदण्डो ब्राह्मणो, कल्याणवौक्कररणो च सोणदष्डो 
ब्राह्मणो, पण्डितो च सोणदण्डो ब्राह्मणो, पटहोति च सोणदण्डो ब्राह्मणो 5 
समणेन गोतमेन सदधि श्रस्मि वचनं परटिमन्तेतंः ति, तिद्थ तुम्हे, सोणदण्डो 
ब्राह्मणो मया सदधि परिमन्तत'' ति । 

१६. एवं वुत्तं, सोणदण्डो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - “तिद्रत्‌ भवं 
गोतमो, तुण्डी मवं गोतमो होतु । अहमेव तेसं सहधम्मेन परिवचनं करिस्सामी'' 
ति । अथ खो सोणदण्डो ब्राह्यणो ते ब्राह्मणे एतदवोच - “मा भवन्तो एवं ओ 


#, ६. रहि भङ्गि - स्या० २. र्धा ~ सरी ०, रो । ३३. स्वा ५, रो० पोतके नस्थि । 
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श्रवचुत्य, मा भवन्तो एवं अवचत्य - 'पवदतेव भवं सोणदण्डो कष्ण, अपवदति 

९५ मन्ते, अपवदति जाति एकसेन । भवं सोणदण्डो समणस्सेव गोतमस्स वादं 
्नुपक्खन्दती' ति । नाहं, भो, अ्पवदामि वण्णं वा मन्ते वा जाति वा” ति । 
#. 114 १७. तेन॒ खो पन समयेन सोणदण्डस्स ्राह्मणस्त भागिनेय्यो ब्रङ्घको 
5 नाम माणवको तस्स परिक्तायं निसिन्नो होति । श्रथ खो सोणदन्डो ज्राह्धगो 

तं ब्राह्मणं एतदवो ~ “पस्सन्ति नो भोन्तो इमं प्ङ्खक माणवकं ्रम्हाकं 
भागिनेय्य" तिं ? “एवं, मो" । "्रङ्गको खो, भो, माणवको अभित्पो 

दस्सनीयो पासादिको परमाय वेण्णपौक्खरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी बरह्म 

| वच्छसी ब्रखुहावकासो दस्तनाय, नास्स इमिस्सं परिसायं समसमो अत्थि वण्णेन 
0 | यत्वा समगं गोतमं । भ्रद्खको खो माणवक्तो अज्छायको मन्तधरो तिण्णं बेदानं 
पारम्‌ सनिषण्डूकेटमान साक्खछरप्मभेदानं इतिहासपञ्चमानं पदको वेच्याकरणो 
नाकायतमहापुर्सिलक्लणेसु अनववो । अहमस्स मन्ते वाचेता । श्रङ्गको , 
खो माणवको उमततो सुजातो मातित्नौ च पितितो च संसुढगहणिको साव सत्तमा 
पितामहवुगा अव्खित्तो अ्ननृपकनरुदुो जातिवादेन । अ्रहमस्स मातापितरौ 
5 जानामि । श्रङ्खको खो माणवको प्राणं पि हनेच्य, अदिन्नं पि श्रादियेय्य 

परदारं पि गच्छेग्य, मसलावादं पि भणेय्य, मज्जं पि पिवेव्य । एत्थ दानि, 

मो, करि वण्णो करिस्सत्ति, क्रि मन्ता, कि जाति ? यतो खो ब्राह्मणो सीलवा 

च होति वुदढसीली वुद्धसीलेन समन्नागतो, पण्डितो च होति मेधावी पठमो बा 

दुतियो वा सरुजं पर्गण्डुन्तानं - इमेहि खो, भो, दीह ङ्गंहि समन्नागतं ब्राह्मणा 
ॐ ब्राह्मणं पञ्ज्यपेन्ति; ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन 

मुसाकादं श्रापज्जेय्या'" ति । 
$ ४. सरीलपलञ्जाकया 

१९. ' इमेसं पन, ब्राह्मण, दिनं अ गानं सक्का एकं श्रङ्गं ठपयित्वा 

एकेन अङ्खन समन्नागततं ब्राह्मणा ब्राह्मणं पञ्ञपेतु; ब्राह्मणोस्मी ति चं 

४. ५ कदनानो सम्मा बदेय्य, न च पन मुसावादं श्रापज्जेय्या" ति ? “नो हिद 
ॐ भो गोतम । सीलपरिधोता हि, भो गोतम, पञ्च्ना; पञ्जनापरिषधोतं सीलं । 

यत्य सीलं तत्य पञ्चा, यध प्जञ्जा तत्व सीलं । सीलवतो पञ्ना, पञ्चय 

बतो सीलं । सीलप्ञ्व्नाणं च पन लोकस्मि अममक्खायति । सेग्यथापि, 
भरो गोतम, हृत्येन वा हत्यं बोवेय्य', पादेन वा पादं घोवेय्य; एवमेव बो, भो ` 

४. 11 गौतम, सीलपरिषोता पञ्व्ना, पञ्नापरिधोतं सीलं । यत्य सीलं तत्थ 
१. सीर, स्या०, स० पोतवकेमु नत्व । २; भोपेगयं ~ सो» । 
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पञ्च्ना, यत्व पञ्व्ना तत्व सीलं । सीलचतो पञ्चमा, पञ्वतो सीलं । 
सीलपञ्व्जाणं च पन लोकस्मि श्रगगमक्वायती'' ति । "एवमेतं, ब्राह्मण, 
एवमेतं , ब्राह्मण ` । सीलपरिभोता हि, ब्राह्मण, पञ्च्ना, पञ्च्नापरिधोतं सीलं । 
यत्वं सीलं तत्य पञ्चा, यत्य पल्जा तत्य सीलं । सीलवतो प्या, 
पञ्जवतो सीलं । सीलपञ्व्नाणं च पन लोकस्मिं अ्गमक्छायति । सय्यथापि, 
ब्राह्मण, हत्वेन वा हत्वं बोवेग्य, पादेन बा पादं धोवेच्य; एवमेव खो. 
ब्राह्मण, सीलपरिधोता पञ्चा, पञ्चापरिषोतं सीलं । यत्व सीलं तत्य 
पञ्चा, यत्व पञ्चा तत्व सीलं । सीलवतो पञ्च्ना, पञ्जवतो सीलं । 
सीलपञ्च्नाणं च पन लोकस्मिं भ्रममक्लायति । 

१६. कतमं पन तं, ब्राह्मण, सीलं † कतमा सा पञ्च्ा'" ति ? 
“एत्तकपररमा व मयं, भो गोतम, एतस्मि अत्थं । साध वत भवन्तंयेव 
गोतमं पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्यो ति । “तन हि, ब्राह्मण, सुगोहि, 
साघूक मनसिकरोदहि, भासिस्सामी' ति। “एवं, भो" ति खो सोणदण्डो 
ब्राह्मणो भगवत्तो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच-'“इघ, ब्राह्यण, तथागतो 
लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो...पे ०... (यथा सामज्जफले, एवं वित्था- 
रेतव्ं ।) एवं खो, ब्राह्मण, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति ... इदं खो तं, ज्राह्मण, 
सीलं ... पेऽ ... पठमं -कानं म्पज्ज॒ विहरति ... दतियं कानं ... ततियं 
ऋनं ... चतुत्थं कनं उपसम्पज्ज विहरति -.. १० ... जाणदस्सनाय चित्तं 
अभिनीहरति अभिनिन्नामेति ... प° ... इदं पिस्स होति पञ्जाय ... पे० ,.. 
नापरं इत्यत्तामा ति पजानाति, इदं पिस्स होति पल्व्नाय ... रयं खो सा. 
राह्मण, पञ्वा ` ति । 

$ ५. सोणदण्डो उपास्तकत्तं परिवेदेसि 

२०. एवं वृत्तं, सोणदण्डो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच-“श्रभिक्कन्तं 
भो गोतम, भ्रभिक्कन्तं, भो गोतम । सेय्ययापि, मौ गोतम, निक्करुज्जितं 
वा उक्करुज्जेग्य, पटिच्छल्नं वा विवरेय्य, म॒च्छस्स वा मग्ग प्राचिक्खेय्य, भ्रन्धकारे 
वा तंलपन्जोतं घारेय्य, चक्खुमन्तो ख्याति दक्खन्ती ति; एवमेवं भोता गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवनतं गोतमं सरणं गच्छामि 
धम्मं च भिक्छुसच्खु च । उपासकं मं भवं गोतमो घारेतु अ्ज्जतग्मे पाणपेतं 
तरणं गतं । अधिवासेतु च मं भवं गोतमो स्वात्तनाय भक्तं सद्धि भिक्ृसङ्खना 

ति 1 अधिवासेसि भगवा तुष्टीभावेन । 
९. सेर जत नत्व । २. किति - स्वः० । ३. चुगाहिं - सी०, स्या०, से* । 
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२१. रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उहायासना भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा पदक्विणं कत्वा पक्कामि'। प्रच खो 
सोणदण्डो ब्राह्मणो तस्सा रक्तिया भ्रच्चयेन सके निवेसने पणीतं खादनीयं 
भोजनीयं पटियादापित्वा भगवतो कालं आरोचापेसि-""कालो, भो गोतम, 
निद्वितं भत्तं ' ति । अव लो मगवा पृव्वण्ूसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्स ङ्खंन येन सोणदण्डस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तेनुपसङ्ुमि ; 
उपस छ्ूमित्वा पञ््नत्ते प्रासने निसीदि । श्रय खो सोणदण्डो ब्राह्मणो 
वृडप्मखं भिक्खुस ङ्गं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्या सन्तप्पेसि 
सम्पवारेति । 

२२. भ्र खो सोणदण्डो ब्राह्मणो भगवन्तं भत्तावि ओनीतपत्तपागिं 
ग्रज्जतरं नौचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नौ खो 
सोगदण्डो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच-'श्रहं चेव खो पन, भो मोततम, परिसमतो 
समानो भ्रासना वुद्रहित्वा भवन्तं' गोतमं अभिवादेय्यं, तेन मं सा परिसा 
परिभवस्य । यं खो पन सा परिसा परिभवेय्य, यसो पि तस्स हायेव । यस्स 


तो पन वसो हायेव, भोगा पि तस्स हायेय्यु । यसोलद्धा खो पनम्हाकं भोगा । 


ग्रहं चेव खो पन, भो गोतम, परिसगतो समानो भ्रञ्जलिं पर्गण्ेय्यं, आसना 
मे तं भवं गोत्तमो पच्चुद्रानं धारेतु । अहं चेव खो पन, भो गोतम, परिसगतो 
समानो वेठनं ओमुञ्चेव्य, सिरसा मे तं भवं मोततमो अ्रभिवादनं धारेतु । 
मरह चेव खो पन, भो गोतम, यानगत्तो समानो याना पच्चोरोहित्वा भवन्तं 
गोतम अभिवादेव्य, तेनं मं सा परिया परिभव्रे्व ; यं खो पन सा परिसा परि- 
भवेग्य, वसो पि तस्स हयायेष, यस्स खो पन यसो हायेय, भोगा पि तस्स हायेय्यं । 
यसोलद्धा खो पनम्हाकं भोगा । अहं चेव खो पन, भो गोतम, यानमत्तो समानो 
पतोदलद्वि अन्भून्नामेय्यं, याना मे तं भवं गौतमो परच्चोरोहनं धारेतु । अह 
चेव खो पन, भो गोतम, यानगतो समानो छत्तं ्रपनामेय्यं सिरसा ने तं भवं 
गोतमो ब्रभिवादनं बारेत्‌ ' ति । 
२२३. भ्रय खौ भगवा सोणदण्डं ब्राह्मणं घम्मिया कयाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामी ति । 
सोणदण्डसुत्तं िद्वतं चतुत्ं । 


१. भक्कमि - सीर) २, बुद्पमुकं - रो* । ३. मगक््तं - रो०, भ० । ४. वैदुनं = स्या० । 


५. अन्भृज्पय्यं ~ स्या०, रोर । 


५. कूटदन्तसुत्त 
8 
११ ५ खाणृमतकब्राह्यणेहि कटदन्तरस सल्लापो 


त १- एवं मे सूतं । एक समयं भगवा मगधेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्लुस ङ्न सद्ध पञ्चमत्तेहि भिक्चुसतेहि येन खाणुमतं नाम मगघानं 
बराह्मणगामो त्तदबसरि । तचरं सुदं भगवा खाणमते' विहरति अम्बलदििकायं । 
तेन खो पन समयेन कूटदन्तौ ब्राह्मणो खाणुमतं अज्छावसति सत्तस्सदं सतिण- 
कदुोदक सषचञ्जं राजभोगं, रञ्च्ना मागधेन सेनियेन चिम्बिसारेन दिन्नं, 
राजदायं ब्रह्मदेय्यं । तेन खो प्रन समयेन क्‌टदन्तस्स ब्राह्यणस्स महायञ्जो 
उपक्खटो होति । सत्त च उसमसतानि, सत्त च वच्छतरसतानि, सत्त च 
वच्छतरीसतानि, सत्त च श्रजसतानि, सत्त च उरञ्भसतानि बृणपनीतानि' 
होन्ति ञ्ञ्यत्याय । 

२. अस्सोमुं खो खाणुमतका ब्राह्मणगहपतिक्रा-'समणो खल्‌, भो 
गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पव्वजितो मगेसु चारिकं चरमानो महता भिक्ु 
सङ्खंन सदधि पञ्चमततेहि भिक्खसतेहि खाणुमतं ग्रनुप्पत्तो खाणुमते विहरति 
प्रम्बलद्िकायं । तं खो पन भवन्तं गोत्तमं एवं कल्याणो कित्तिसहौ अन्भमतो- 
इतिं पि सों भगवा, अरर, सम्मासम्बद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नौ, सुगतो, लोक- 
विदू, अनृत्तरो, पूरिसदम्मसारयि, सत्था देवमनुस्सानं, वुद्धौ, भगवा" ति । सो 
इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्तमणब्राह्यणि पजं सदेवमनृस्सं सयं 
भ्रभिजञ्ञ्ा सच्छिक्त्वा पवेदेति । सौ चम्मं देसेत्ति ्रादिकल्याणं मन्भेकल्वाणं 
परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, कैवलपरिपुण्णं परिसुदधं ब्रह्मचरियं पका- 
सेति । साच खो पन तयारूपानं अरहतं दस्सनं होती, ति । 

३. अथ खो खाणुमततका ब्राह्मणगहपतिक्रा खाणुमता निक्वमित्वा 
पङ्खसङ्खौ गणीमृता येन अम्बलद्विका तेनपस मन्ति । 


४. तेन खो परन समयेन कटदन्तो ब्राह्यगो उपर्पिासादं दिवासेय्यं ` 


उपगतो होति । अहसः खो कटदन्तो ब्राह्मणो खाणुमत्तके ब्राह्मणगहपतिके 
लाणुमता निक््मित्वा सङ्खसङ्खी गणीमृतं यन अम्बल््िका तनुपस कमन्ते । 

दिस्वा खत्तं आामन्तेसि-“कि न्‌ खो, भो वत्ते, लाणुमतका ब्राह्मणगहपतिका 
~ या 


१ खानुमते ~ रो । २. उक्तो - सी० । ३. भूनुपनीतानि ~ मी °, रो° । 
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चाणुनता निक्लमित्वा सज्घस्धं ता येन अम्बलद्धिका तेनुपस दुःमन्ती" 
ति ? 





५. अत्थि खो, भो, समणो गोत्तमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पच्चजितो 
मगवेसु चारिकं चरमानो महता भिक्लसङ्खेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेि 
लाणुमत अनुष्पत्तो, खाणुमते व्रिहरति श्रम्वलद्विकायं । तं खो पन भवन्तं 
गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो भ्व्मुगगतो-इति पि सो भगवा, भ्ररहे, सम्मा- 
सम्बद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो, लोकविद्‌, अन्तरो, पररिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बृद्धो, भगवा" त्ति । तमेते भवन्तं गोतमं दस्सनाय 
उपस छ्मन्ती'" ति । 

६- भथ लो कूटदन्तस्त ब्राह्मणस्स एतदहोौसि- चुतं खो पन मेततं- 
समणो गोतमो तिविषं यज्जसम्पदं सो्सपरिक्लारं जानाती" ति, न 
खो पनाहं जानामि तिविषं यञ्ज्नसम्पदं सोठसपरिक्लारं | इच्छामि चाहं 
महायज्ञं यजितं । यन्नूनाहं समणं गोतमं उपसद्खमित्वा तिविधं यञ्ज 
सम्पदं सोद्सपरिक्खारं पृच्छेथ्यं' ति । 

७. अ्रच खो कूटदन्तो ब्राह्मणो खत्तं' श्रामन्तेसि- “तेन हि, मो खत्ते, 
येन खाणुमतका ब्राह्मणगहेपतिका तेनुपसङ्कम; उपस मित्वा खाणुमतंकें 
ब्राह्मणगहपतिके एवं बदेहि-कूटदन्तो, मो, ब्राह्मणो एवमाह-भ्रागमेन्तु किर 
भवन्तो, कूटदन्तो पि ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उत्त ङ्कमिस्सतती' '* ति । 
एवं, भो ति चो सो खत्ता कूटदन्तस्स ब्राह्यणस्स पटिस्सुत्वा वेन खाणुमतका 
ब्ाह्मगगहपतिका तेनुपस मि; उपस ङ्खमित्वा खाणुमतके ब्राह्मणगहपत्िके 
एतदवोच ~ ` कूटदन्तो, भो, ब्राह्मणो एवमाह - श्रागमेन्तु किर भोन्तो 
कूटदन्तो पि ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सतती' "" ति , 

। क} गोतनो श्रहति कूटदन्तं उपसङ्कमितुं ? 

= तेन खो पन समयेन अनेकानि ब्राह्मणसतानि खाणुमते पटि- 
वसन्ति ~ कूटदन्तस्स ब्राह्मणस्स महायज्नं ्ननुभविस्सामा त्ति । अस्सोसुं खो 
ते ब्राह्मणा ~ “कूटदन्तो किः ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उपस इ्ूमिस्सतती '" 
ति । अथ खो ते ब्राह्मणा येन कूटदन्तौ ब्राह्मणो तेनुपस ्मिसु; उपस ङ्मित्वा 
कूटदन्त ब्राह्मणं एतदवोचुं- सच्चं किर भवं कटदन्तो समणं गोत्तमं दस्सनाय 
उपस ङ्कुमिस्सती'' त्ति ? 











ष्ण) 


१ भगवन्तं - रो* । २. तं खत्तं ~ रो । ३. ्ानुमक्तकां ~ स्वा० । 
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एवं लो मे, भो, होति - श्रं पि समणं गोतमं दस्सनाय 
उपस ज्खमिस्सामी' '" तिं । 

मा भवं कूटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमि । न श्ररहति 
भवं ूटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्खमितु । सनतं भवं कूटदन्तो समणं 
गोतमं दस्सनागर उपस्कमिस्सति, भोतो कूटदन्तस्स यसो हायिस्सति, 5 
समगस्स गोतमस्स यसो श्रभिवद्धिस्सति । वं पि भोतो' कूटदन्तस्स यसौ 
दायिस्सति समणस्स गोतमस्स यसो अभिवड्स्सति, इमिनायद्खन' न अरहति 
भवं कूटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्मितुं; समणो त्वेव गोतमो अरहति 
भवन्तं कूटदन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुं । ६, 180 

€~ ' भवं हि कूटदन्तो उभत्तो सुजातो मातितो च पितितो च, संसुद्ध- ० 
गहगो यात्र सत्तमा पितामहयुगा, भक्तो घ्रनपवकद्धो जातिवादेन । 
थं पि मवं कूटदन्तो उभतो सुजातो मातित्तो च पित्ितो च, संसुदधगहणिको 
याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्लित्तो श्रनुपक्कुटुो जातिवादेन, इमिनापद्खेन 
ग अरहृति भवं ऋूटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्कमितु; समणो त्वेव 
गोतमो अरहति भवन्तं नटन्तं दस्सनाय उपस कमितुं सक्ुमितु | 15 

भवं हि कूटदन्तो श्रङ्डो महद्नो महाभोगो पहुतवित्तपकरणो पटूत- 
जातल्परजतो...पे०...भबं हि कूटदन्तो अज्छायको मन्तधरो तिण्णंबेदानं पारम्‌ | 
सनिषण्डुकेट्‌भानं साक्लरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं पदको वेय्याकरणो ५) 
यतमहापुरिसलक्खणेसु नवयो ... पेऽ ... भवं हि कटदन्तो म्रभिरूपो दस्स- 
नीयो प्रासादिको परमाय वण्णपोक्छरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी ब्रह्मवच्छसी' 
"लुदावक्रासो दस्सनाय,.. १०... भवं हि कूटदन्तो सीलवा वुद्धसीली' वद्धं 
सीलेन समन्नागतो ..१०..बं हिं कूटदन्तो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो, 
शरिया वाचाय समन्नागतो, विस्सद्ाय जरनेलगलाय भ्रत्थस्स विञ्च्नापनिया 
-प१०...भबं हि कूटदन्तो बहूनं आचरियपाचरियो, तीं माणवकसतानि मनते 
वाचेति, बहू खो पन नानादिसा नानाजनपदा माणवका ्रागच्छन्ति भोतो 
ह८दन्तस्स सन्तिके मन्तत्विका मन्ते अधियितुकामा.-.पे०.-.भवं हि कूटदन्तो 
जिण्णो वुद्धो महल्लको श्रद्गतो बयोश्ननुष्प्तो, समणो गोतमो तरुणो चेव 
तचूणपन्वेजितो ` च...पे०...भवं हि कूटदन्तो रज्ञो मागधस्स॒सेनियस्स 
बिभ्विसारस्स सक्कतो गदकत्तो मानितो पृजित्तौ अपचितो ...प०...भवं हि कूट- 


दति १ भीता - रो० । २. इमिनाचङ्गन ~ स्या । ३. ब्रह्मवल्चसी - रो” । ४. सीना 
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दन्तो ब्राह्मणस्स पोक्वरसातिस्स सक्कतो गस्कतो मानितो पूजितो अपनितो 
१०... भवं हि कूटदन्तो खाणुमतं भज्जावसति सत्तुस्सदं सतिणकदोदकं 
घधल्ज राजभोगं, रजञ्व्ना मागषेन सेनिवेन विन्विसारेन दिन, राजदाप 
ब्रह्मरस्य । यं पि भवं कूटदन्तो खाणुमतं ग्रज्कावसति सत्तस्सदं सतिणकदो- 
दक सघज््नं राजभोग्गं, रञ्व्ना मागघेन सेनियेन तिम्बिसारेनं दिन्न, राजदात 
बरह्मदय्य, इमिनापङ्घन न अर्हति भवं ऋूटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय 
उपत्तङ्कमिततु; मणो त्वेव गोतमो श्ररहति भवन्तं कूटदन्तं दस्सनोवं 
उ्वसङ्खमितु ' ति । 
(ख ) न गोतमो श्ररह्ति कूटदन्तं उपरङ्कमितुं ? 

१९. छव चत्त, कटवन्तो ब्राह्मणो तं ब्राह्मणं एतदत्राच = "तंन हिः 
भो, मम पि सुगा ववा मयमेवं अ्ररहाम तं मवन्तं गोतमं दस्सनाय उपस इुभित्‌ 
न त्वेव श्रर्हति सौ भवं योत्तमो भअम्हाकं दस्सनाव उपसङ्कुमित्‌ । समणो 
खल्‌, भो, गोतमो उमतो सुजातो, मातितो च पितितो च, ससुद्धमहणिक्तौ याव 
सत्तमा पितामहयुगा, अक्ित्तो अ्रनृपककरटरो जातिवादेन । घं पि, भो, समणो 
गोत्तमो उभतो सुजातो, मात्तितो च पित्तितो च, संसुद्धगहणिक्तो याव सत्तमा 
पितामहयुगा, अक्छित्तो ब्नन्‌पक्करटरो जातितरादेन, इमिनापङ्खंन न चरति 
सो मवं गोतमो प्र्हाकं दस्सनाय उपत द्खमितुं; भ्रथं लो मयमेव अरटाम तं 
मवन्तं गोतमं दस्तनाय उपस कमित । 

समणो चल्‌, भो, गोतमो महन्तं नातिसङ्खं श्रोदाय पव्वजितं 
“प° -~. समणो चल्‌, भो. गोतमो पहतं हिरज्च्यसुकण्णं रोहाव पव्वनितौ 
भूमिगतं च वेहासद्र च ..- पे ... समणो खलु, भो, गोत्तमौ दहे ब समानौ 
न्वनेन समन्नागत्तो प्रखमेन वयसा अगारस्मां 
अनगारियं पव्वजितो .. पे० ... समणो खल्‌, भो, गोतमो अकामकानं 
मातापितूनं अस्सुमृखानं व्दन्तानं केसमस्सुं अहारत्वा कासायानि वत्थानिं 
मच्छादत्वा अगारस्मा अननगारियं पव्वभितो... प ... समणो खल्‌, भो, 
गोतमो अभिरूपो दत्सनीयो तासादिको परमाय वण्णपोक्वरताय समन्नागतो 
ब्रह्मवण्णी ब्रह्मवच्छसी " अलुटावकासो दस्सनाय ... पे० ... समणो सल्‌ 
नो, गोतमो सीलवा अरिमसीनी कसलसीली कृसलसीलेन समन्नानतो 
~“ पे ~. समणो खलु, भो, गोतमो कल्य णवाचो कल्याणवाक्करणो पोदिया 

















£ चृत ~ ०! २. स्वा०, रो" पोन्यकेसुः वत्ति । ३. नुर्कारकेतो - स्वां } # 


बरहकग्ि ~ स्वा५ । ५. जंमवच्छनि - स्या, । 
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वाचाय समन्नागतो विस्सदराव अनेतगलाय' अत्थस्स विञ्ज्नापनिया ,.. पै. 
समणो खलु, भो, गोतमो चहूनं' ब्राचरियपाचरियो ... पेठ ... समणो 
खलु, भो, गोतमो खीणकाम रामो विगत्तचापल्लो ,. पे० ... समणो खलु, 
भो. गोत्तमो कंम्मवादी किचियवादी अपापुरेक्लारो ब्रह्मञ्च्याय पजाय 
समणो खलु,भो.गोत्तमो उच्चा कुला पव्वजितो भ्रसम्मन्रखत्तिवकूल 
~. पे° ... समणो खलु, भो, गोतमो श्रा कुला पन्बजितो मह्ना महा- 
भोगा समणं खलु, मो, मोतमं तिरो दधा तिरोजनपदा पञ्टं' पच्च 
प्ारच्छन्ति .- पे .. स्मणं खलु, भो, गोतमं अनेकानि देवतासहस्सानि 
पाणेहि सरणं गतानि रमणं खलु, भो, गोतमं एवं कल्याणं 
कित्तिसहौ भस्मुम्गतो - इति पि सो भगवा, अर्हं, सन्मासम्बद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, ब्नृत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्वा 
देवमनुस्सानं, बुद्धो, भगवा ति -.. पे० ... समणो सल्‌, भो, गोतमो 
दच्िसमहापुरिसलक्लणेहि समन्नागतो ... पऽ -.. समणौ चल, भो, गोतमो 
एर्िस्वागतवादी सल्षिलो सम्मोदको अऋन्भाकुटिको उत्तानमखो पुच्चभासी 
~. समणो खल्‌, भो, गोतमो चचुन्नं परिसानं सक्कतौ गस्कतो 
मानित्तो पूजितौ अपचितो ... १० -., समे खलु, भो, गोतमे' बह देवा च 
मनुस्सा च अभिष्यसन्ना ..- १० ... समणो खन्न, भो, गोतमो यस्मि गामे वा 
निगमे वा पटिवसति न तस्मि मामे वा निगमे वा अ्मनुस्सां मनस्से 
विहेखेन्ति .. पे० ... समणो क्तु, भो, गोतमो सद्धं गणी गणाचरियो 
पूथुतित्थकरानं अ्रणगमक््ञायति । यथा खो पन, मो, एतेसंः समणद्राह्मणानं 
पवावा तवा वा यसो समृदागच्छति, न रेवं समणस्तं गोतमस्स यसो 
समुदागतो । अथ खो, . अनुत्तरा विज्नात्तरणसम्पदाव समणस्स गोतमस्स 
पत्तो समुदागतो ... पे .. समणं खलु, मो, गोतमं राजा मागधौ सेनियो 
व्रिभ्विसारो सपृत्तो समरियो सपररिसो सामच्चो पौणेदि सरणं गतो 





१५... समणं लु, भो, गौतमं राजा पसेनदिं कोखलो सपुत्तो सभरियो ¦ 


सप्ररिसो सामच्चो पाणेहिं सरणं गतो -.. पे० -समणं खलु, भो, गोत्तमं 
ब्राह्यणो पोक्खछरसाति सपुत्तो सभरियो सपरिसो सौमच्वो पाणेहि संरर्ण गतो 


१ घनेत्ालाव ~ रो ०: चनेगद्धाय = सो । २ बहुत = सौर, शौर । ३. पमिन्नरर 
प्यार; प्रावीन ० रौ५। ८. शीर, स्मा९, रौ पौत्यकेसुः नत्वि। ५. भव्ुच््तं - 
स्या०, रौी० । ई पहिसायतकवाडी ~ शीर, स्वार, दौ* । ७. नयथ ~ स्पार । = मौतनं ~ 
स्या० । ६. रकतं ~ सौ >, रोर । 
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~ पे० „. समणो खलु, भो, गोतमो र्नो मागघस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्य 
सक्कतो गल्कतो मानितो पूजितो अपचितो .पे०... समणो चल्‌, भो, गोतमो 
रज्ञो पस्मनदिस्स कोसलस्स सक्तो गस्कतो मानितो पूजितो अपचितो ... 
१० .. समणो ल्लु, भो, गोतमो ब्राह्मणस्स पोक्छरसातिस्त सक्कतो गस्कतो 
मानितो पूजितो अपचितो .. १० .. समणो खलु, भो, गोतमो चाणुमतं भ्रनुप्यत्तो 
खागुमतं विहरति भरम्बलद्िकायं । यें खो पन, मो, केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा श्रम्हाकं गामच्ततं' आगच्छन्ति, अतिथी नो तें होन्ति । अतिथी चलो 
पनम्टेहि सक्कातव्वा गर्कातन्वा मानेतव्वा पूजेतन्बा श्रपचेतव्वा । यंपि 
खो, मो, समणो गोतमो लाणुमतं अनुप्पततो खाणुमते विहरति भ्रम्बलद्रिकायं, 
प्रतिविम्दाकं समणो गोतमो । अतिथि खो पनम्देहि सक्कातव्नो गस्कातब्बो 
मानेतव्वौ पूजेतन्बो प्रपचेतव्वो । इमिनापङ्खन नारहति सो भवं 
गोतमो अम्हाकं दस्सनाय उपस ङ्खमितं; रथ खलो मयमेव अरहा तं भवनतं 
गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमितुं । एत्तके खो प्रह, भो, तस्स मोतो गोतमस्य 
वण्णे परियापुणामि । नौ च खो सो भवं गोतमो एत्तक्वण्णो । म्रपरिमाण- 
वण्णो हि सो भवं गोतमो ति । 

११. एवं वृत्ते, ते ब्राह्मणा कूटदन्तं ब्राह्मणं एतदवोचं - “यबा लो 
भव कूटदन्तो समणस्स गोतमस्स वण्णे' भासति, इतो चे पि सो भवं गोतमो 
यौजनसते विहरति अलमेव सद्धेन कुलपुत्तेन दस्सनाय उपसङ्कमितु, अपि 
परटोसेना ' ति । "तेन हि भो सन्वेव मयं समणं गोतमं दस्सनाय उप- 
सङ्कमिस्सामा'' ति । 

$ २. तिविषं यञ्जसम्पदं सोक्तसपरिक्लारं 


१२. च्रव खो कूटदन्तो ब्राह्मणो महता ब्राह्मणगणेनं सद्धिं येन 
अम्बलद्िका येन॒ भगवा तनुपसद्मि; उपसङ्खमित्वा भगवता शद 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं' वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
ाणुमतका पि लो ब्राह्मणगहपतिका अप्येकच्चे भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदियु; अरप्येकच्चं भरावता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
बीतित्ारत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अप्येकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 





१ सामन्तं - सी९, श्वा) रोर । २. अतियम्डाक - सौ । ३, कण्णं ~ स्यार । 
४. पृटोसेना पि - मीर पतेन पि ~ रो । ५. रो° पोत्यके नत्यि । ६. चाराणोमं ~ स्वार, सेर । 
७. एकमन्तं नििन्ना रौ पत ज्ञानूमत्तका ~ स्वा» । 


५.२.१६ ] तिकिषं कर्डसस्यदं सोऽसपरिक्लारं ११५ 
एकमन्तं निसीदिसु; अप्येकच्चे नामगोत्तं॒सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; 
म्ष्पेकच्चे तुण्डी मूता एकमन्तं निसीदिसु । 

१३. एकमन्तं निसिन्नो खो कूटदन्तो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदबोच- 
सुतं मेतं, भो गोतम - समणो गोतमो तिविषं यञ्च्जसम्पदं सौटसपरिक्लारं 
जानाती ति । न शो पनाहं जानामि तिविघं यजञ्ज्नसम्पदं सोसपरिक्वार; 
दंज्छामि चाहं महायञ्ज्नं वजितुं । साव मे भवं गोतमो तिविषघं यञ्ञसम्पदं 
सोक्रसपरिक्लारं देसेत्‌' ति । 

(क } राजा महाविज्ितो 

१४. "तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसिकरोहि, भासिस्सामी" 
ति । `एवं, मो" ति खो कटदन्तो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा 
एतदवोच - ` मूतपुच्छं, ब्राह्मण, राजा महाविजितो नाम अहोसि मड्ढो 
महदढधनौ महाभोगो पटूतजातखूपरजतो' पटूतवित्तूपकरणो पहूतधनधल्जो 
पार्पुप्णकास्कोदरागारो । रय खो, ब्राह्मण, रज्ञो महाविजितस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स' एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - रधिगता खो मे विपुला 
भानुसका मोगा । महन्तं पठविमण्डलं' ग्रभिविजिय अज्छावसामि । यन्नूनाह 
महायज्च्नं यजेय्यं, यं मम अस्स दीषरत्तं हिताय सुखाया' ति । 

१५- ` रव खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो पुरोहितं ब्राह्मणं 
भ्रामन्तेत्वा एतदवोच ~ "इष मन्द, ब्राह्मणः रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो 
परिविततक्करो उदपादि ~ अधिगताः खो मे विपुला मानृसका भोगा, महन्तं 
पठविमरण्डलं भ्रभिविजिय श्रज्कावसामि, यन्नूनाहं महायज्च्नं यजेय्यं यं मम 
अस्स दीषरत्तं हिताय सुखाया ति; इच्छामहं, ब्राह्मण, महायञ्वनं यजितु । 
म्रनुसासतु म॒ भवं यं मरम श्रस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया' ति । 

१६. ` एवं वृत्ते, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो राजानं महाविजितं 
एतदवोच - भोत्तो लो रञ्जो जनपदो सक्ण्टको सखप्पीको । गामवाता पि 
दिस्सन्ति, निगमघाता पि दिस्सन्ति, नगरघाता पि दिस्सन्ति, पन्यदृहना पि 
दिस्सन्ति । भवं चे खो पन राजा एवं सकण्टके जनपदे सरप्पीठे बलिमुद्धरेय्य, 
भरकिच्चक्रारी श्रस्स तेन भवं दाजा। सिया खो पन भोतो रज्बो 
एवमस्स - प्रहमेतं दस्सुीलं ववेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा 

पञ्बाजनाय वा समूहनिस्सामी ति, न खो पनेतस्स दस्सुखीलस्स एवं सम्मा 


१, नुगोहि = गौ । ३. बहुत = = सौ > । ३. पतिवन्तीनेस्य = रौ | + ववविर ~ मं 
५ भ्रामन्तपित्वा ~ स्या, रो» । इ, भ्रनिमतो - रो । 9. सखपपौकौ ~ सै० । 








॥ 
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मुग्बातो होति । वें ते हतावसेसका भविस्सन्ति, ते पच्छा रज्ञो जनपदं 
विदेठस्सन्ति । अपि च खो इदं संविधानं आगम्म एवमेतस्स दस्सखीलस्स 
सम्मा समुग्बात्तो होति । तेन हि, भवं राजा ये भोतो रञ्जो जनपदे 
उस्सहन्ति कसिगोरक्खे तसं मवं राजा वीजमत्तं' अनप्पदेतु' । ये भोतो रज्ञो 
जनपदे उस्सहन्ति वाभिज्जाय तेसं भवं राजा पाभतं अनुष्यदेतु । ये भौतो 
रज्जौ जनपदे उस्सहन्ति राजपोरिसे' तेसं भवं राजा भत्तवेतनं पक्पेतु । 
ते च मनुस्सा सकम्मपसुता रञ्मो जनपदं न विहेठेस्सन्ति; महा च रञ्ज 
रासिको भविस्सति । लेमद्टिता जनपदा अकण्टका भ्रनुष्पीढा । मनुस्सा 
मुदा मोदमाना उरे पृत्तं नच्चेन्ता अपार्तघरा मञ्ज विहरिस्सन्ती' ति । 
एव, भो ति खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो पुरोहितस्व ब्राह्मणस्स परिस्सुत्वा 
ये रञ्जो जनपदं उस्सहिसु कसिगोरक्खे, तेसं राजा महाविजितो बीजमनत्त 
भ्नुप्मदासि । ये च रञ्जो जनपदे उस्सहिसु वाणिज्जाय, तेसं राजा महा- 
व्रिजितो पाभतं म्रनुप्पदासि । ये च रञ्मो जनपदे उस्सहिसु राजपोरिसे, 
तेसं राजा महाविजितो भत्तवेतनं पक्ष्पेसि । ते च मनुस्सा सकम्मपसुता 
रञ्जो जनपदं न विहेिमु; महा च रन्यो रासिकौ ्रहोसि । सेभद्िता 
जतप्रदा अकण्टका अनुप्पढ्ा । मनुस्सा मृदा मोदमाना उरे पुत्तं नच्चेन्ता 
भपार्तभरा मञ्जे विहरिसु । ब्रव खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो 
पुरोहितं ब्राह्मणं आमन्तेत्वा एतदवोच ~- ' समूहो खो मे भोतो दस्सुखिलो' 
मोतो संविधानं श्रागम्म, महा च मे रासिकों । खेमद्विता जनपदा श्रकण्टका 
अनुप्पीढ्ठा । मनुस्सा मृदा मोदमाना खरे पत्ते नच्चेन्ता श्रपार्तघरा मञ्ज 
विहरन्ति । इच्छाम, ब्राह्मण, महायच्ज्नं यजितुं । अनुसासतु मं भवं यं 
मम भ्स्स दीषरत्तं हिताय सखाया! ति । 
{च ) चत्तारो ्ननुमतिपक्ा यञ्जपरिक्छारा 
१७. 'तेन हि भवं राजा ये भोतो रञ्जो जनपदे खक्तिया बरानुयन्ता 

नेगमा चेव जानपदा च ते भवं राजा आमन्तयतं - इच्छामहे, भो महायञ्ज्नं 
यजितु, अनुजानन्तु मे भवन्तो यं मम अस्स दीषरत्तं हिताय सखाया ति । 
पं भोतो रज्ञो जनपदे ब्रुमच्वा पारिसज्जा नेगमा चेव जानपदा च ०. 
ह्यणमहासाला नैगमा चेव जानपदा च...प० ... गहपतिनेचयिका" नेगमा चेव 
` ‰ जनस - स्याः । २. बीमभत्तं - ल्वा । ३, पनुष्पदेतु- रो» । ४, राजपौस्ति - 
त्वा० । ५" मत्तवे्तनं - स्या०। ई. क्पेतु ~ स्वा०। ७. दुस्यृचिनो - स्या० । =. विहरिनु - 
रो । &. प्रनुगत्ता - यौ ०; भरनृयन्ता -स्या५ । १९०. मन्तो - भौ०, रोऽ । १ १. महपतिका- 


नेनमिका - स्वा० । 














५.२.१९ तिकि चञ्ञ्न्तन्पदं सोठतपरिशलार ११७ 
जानपदा च, तं मवं राजा भ्रामन्तयतं ~ इच्छामहं, भो, महायज्जं यजितुं 

अनुजानन्तु म भवन्त य मम भ्रस्स दीधरत्तं हिताय सखाया ति । "एवं, भो 
ति खौ, ब्राह्मण, राजा महाविजितो परोहितस्स ब्राह्मणस्स परिस्सुत्वा ये 
रञ्जो जनपदं खत्तिया अ्रानुयन्ता नेगमा चेव जानपदा च ते राजा महाविजितो 
आरामन्तेसि - 'इच्छामहं, भो, महायच्च्नं यजितु, श्रनुजानन्तु मे भवन्तौ यं 
मम भ्रस्त दौषरत्तं हिताय सुखाया' ति । यनतं भवं राजा यज्ञं, यज्ज- 
कालो महाराजा ति । ये रञ्जो जनयदे अमच्चा पारिसज्जा नेगमा चेव 
जानपदा च...प०..ज्राह्यणमहासाला नेगमा चेव जानपदा च..पे ०...गहपति- 
नेचयिका नेगमा चव जानपदा च, ते राजा महाविनितो ्रामन्तेसि - “इच्छामट, 
भो, महायज्जं वजितु, अनुजानन्तु मे भवन्तो यं मम भ्रस्स दीधरत्तं हिताय 





9 ए. 
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सुखाग्रा ति । 'यजत्तं मवं राजा यज्न्नं, यज्जक्रालो महाराजा" ति । इतिमे . 


चत्तारो अनुमत्तिपक्खा तरसेव यज्व्नस्स परिक्तारा भवन्ति । 
(ग) र्ध श्रहूु ब्रङ्खानि पि यञ्जपरिक्लारा 

१८. “याजा महाविजिततो श्रट्रह ङ्खंहि समन्नागतो । उभतो सुजातो 
मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पित्तामहय॒गा, अकिखत्तो 
अनुपक्करूदुौ जातिवादेन; अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय चण्ण- 
पोक्लरताय समन्नागतो, ब्रह्मवण्णी, ब्रह्मवच्छसी, अदावकासो दस्सनाय; 
श्रङ्ढो, महदढनो महाभोगो, पटूतजातरूपरजत्तो, प्रहूतवित्तुपक रणो, पहूतघन- 
घञ्ञो, पररिपुण्णकोसकोद्रागारो; बलवा, चतुरङ््खिनियां सेनाय समन्नामतो, 
अस्सवायं भ्रोवादपटिकनय सहति मञ्जे पच्चत्थिके यससा; सद्धो, दायको, 
दानपति , ब्रनावटद्धारो समणब्राह्यणकपणद्विकवणिव्वकयाचकानं आओोपान- 
भूतो, पुञ्व्यानि करोति; वहृस्सुतो, तस्स तस्स सुतजातस्स तस्स तस्सेव लो 
पनं भासितस्स रत्वं जानाति अयं इमस्स भासित्तस्स अत्थो अयं इमस्स भासि- 
तस्स अत्थो ति; पण्डितो, वियत्तो, मेधावी, परिवतोः अतौ तानागत्तपच्चुप्पज 
अत्यं चिन्तेतं - राजा महाविजितो इमेहि अटह गेह समन्नागतो । इति 
इमानि पि ब्रदुङ्घानि तस्सेव्र वज््नस्स परिक्लारा चन्ति । 


(घ) पुरोहितस्त चत्तारि ्रद्धामि पि यज्जपरिक्त्रारा 


१६. “"पररोहितो ब्राह्मणो चतुह ङ्गेहिं समन्नागतो । उभतो सुजात्तो 
मातितो च पितितो च, संसुदगहणिको याक सत्तमा पितामहयुगा, अक्खित्तो 


` ए. पपि - सी, से ; वपतति - स्यार । २. दानपतिको ~ स्या । 
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| प्रनुपक्ृद्रौ जातिवादेन; अज्मायको मन्तधरो तिष्णं वेदान पारग्‌ सनि 
| षण्ड्कंटुभानं साक्वरप्पभेदानं इतिहासपल्चमानं पदको वेय्याकरणो लोकायत- 


ष्णि 


महापुरिसलक्खणेसु अनवयो; सीलवा वृद्रसीली वुद्धसीलेन समन्नागतो ; 
पण्डितो वियत्तो मेधावी पठमो वा दुतियो वा सुजं पमगण्हन्तानं ~ पुरोहितो 
ब्राह्मणो इमेहि चत्हे ङ्गंहि समन्नागतो । इति इमानि चत्तारि श्ङ्गानि तस्सेव 
यञ्ञस्स परिक्दारा भवन्ति । 
(ङ) तिस्सो धिषा 

२०. अव खो, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रज्ञो महाविजिततस्स 
एव्वेव यञ्व्ना तिस्सो विषा देसेसि ~ सिया खो पन भोतो रज्जौ महायज्जं 
विद्रंकामस्स' कोचिदेव विष्यटिसारौ - महा वतत में भोगक्खन्धो विगच््छि- 
स्सती ति, सो भोता रञ्जना विष्पटिसारो न करणीयो । सिया खो पनं भौत 
रञ्जो महायञ्जनं यजमानस्स कोचिदेव विष्पटिसारो - महा वत मे भौग- 
क्वन्धो विगच्छती ' ति, सो भोता र्ना विप्परिसारो न करणीयो । सिया 
खो पन भोतो रज्ञो महायज्ननं विद्स्स कोचिदेवं विष्पटिस्रारौ - महा कत 
मे भोभक्लन्यो विगतो ति, सो नोता रज्व्ना विष्पटिसारो न करणीयो" ति । 
इमा सो, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रज्ञो महाविजितस्स पुव्वेव यञ्च्या 
तिस्सो विधां देसेसि । 

(च) विप्पटिसारपटिविनोदने दत्त घ्ाकारा 

२१. अरय खो, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रज्ो महाविजितस्ष 
व्व यज्जा दसहाकारेहि परिग्गाहकेसु विप्यरिसारं प्रदिविनेसि' - 
आ्आागभिस्सन्ति खो भोतो यञ्ज्नं पाणातिपातिनो पि, पाणातिषातां परिवित्ता 
पि। ये तत्य पाणातिपातिनो, तेसं येव तेन । ये तत्व पाणात्तिपाता 
पटिविरतां ते ्रारञ्न वजतं भवं, सज्जतं' भवं, मोदतं भवं, चित्तमेव भवं अन्तर 
पसादेतु । ्रागमिस्सन्ति खो भोतो यज्ञं श्रदिन्नादायिनो पि, अ्रदिन्नादाना 
पटिविरता पि...प१०...कामेसु मिच्छाचारिनो पि, कामेममिच्छाचारा परिविरता 
पि...मुसावादिनो पि, मुसावादा पटिविरता पि...पिसुणवाचिनौ पि, पिसुणाय 
वाचाय पटिविरता पि..फर्सवाचिनो पि, फच्साय वाचाय परिविरता 
पि..-सम्फप्पलापिनो पि, सम्फप्पलापा परिविरता पि. अभिज्छालुनो पि, 














भनभिज्कालुनो पि.ज्यापन्नचित्ता पि, अव्यापत्नचित्ता पि...मिच्छरादिद्विका 


{` खवमानस्क - स्या० । २. इमे - स्वा ० । ३. परटिभिनोदेति = सौ; पटिनिनोदेतं - 
रोऽ । ४-४, रौ? पौत्यके नत्व । 


४.२.२२ 1 तिविषं पञ्च्नत्तम्पदं सोकतपरिक्लारं ११६ 
पि, सम्मादिद्विका पि। ये तत्व मिच्छादिष्िका, तेसं येव तेन । ये तत्व 
सम्मादिद्टिका तं म्रारन्म यजत्तं भवं, सज्जतं भवं, मोदतं भवं, चित्तमेव भवं 
अन्तरं पसादेतु ति । इमेहि खो, ब्राह्मण, प्ररोहितो ब्राह्मणो रज्ञो 
महाविजितस्स ॒पुच्चेव यज्वना दसहाकारेहि परिम्माहकेसु विष्परिसारं 
पटिविनेसि ॥ 
(छ) पजमानचित्तम्पहंलनं सोत भ्राक्रास्त 

२२. ` भ्रथ खौ, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रञ्जो महाविजितस्त 
महायल्व्नं यजमानस्स सोट्रसहाकारेदि चित्तं सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तंजेसि 
सम्पहसेसि - 'सिया खो पन भोतो रज्ञो महायल्व्नं यजमानस्स कोचिदेव 
वत्ता - राजा खो महाविजित्तो महायजञ्च्नं यजति, नो च खो तस्स भ्रामन्तिता 
खक्तिया आानुयन्ता नैगमा चेव जानपदा च; अथ च पन भवं राजा एवं 
हायञ्जं यजत्ती ति, एवं पि भोततो रज्जो वत्ता घम्मतो नत्थि । भोतां 
खो पन रञ्व्ना आमन्तिता खत्तिया आनृयन्ता नैगमा चेव जानपदा च । 
इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं भवं, सज्जतं भवं, मोदतं भवं, चित्तमेव 
भवं अन्तरं पसादेतु । 

सिया खो पन मोतो रञ्जो महायञ्व्नं यजमानस्स कोचिदेव वना 
- राजा खो महाविजितो महावञ्ज्नं यजति, नो च खो तस्स अआामन्तिता अमच्चा 
पारिसज्जा नेगमा चैव जानपदा च...१े०..ब्राह्मणमहासाला नेगमा चव जान- 
पदा च...पं ०...गहपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा ज श्रथ च पन अवं राजा 
एवल्पं महायज्ज्नं यजती ति । एवं पि भत्तो -रञ्जो वत्ता धम्मतो नत्थि । 
भोता खो पन रच्व्ना आमन्तिता गहपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा चे । 
इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं भव्‌, सज्जतं भवं, मोदतं भवं, चित्तमेव 
भवं अन्तरं पर्चादेतु । 

सिया लो पन भोतो रज्ञो महायज्ञं यजमानस्स कोचिदेव वत्ता 
- राजा खो महाविजितो महायज्जं यजति, नो च खो उभतो सुजातो मातितो 
च पितितो च ससुद्धमहणिको याव सत्तमा पितामहय॒गा, वित्तो अनुपक्कुद्रो 
जातिवादेन, अथं च पनं भवं राजा एवरूपं महायन्च्नं यजत्तीति। एवं पि 
मोतो रञ्च वत्ता बम्मतो नत्वि । भवं खो पन राजा उभतौ सुजातो मातितो 
च पितितो च, ससुदधगहणिको याव सत्तमा पितामहय॒गा, भविखत्तो प्रनुषक्कुट्ौ 
जातिवादेन । इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं भवं, सज्जतं मवं, मोदतं 
भवं, चित्तमेव भवं अन्तरं पबादेतु । 
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सिया खो पन मोतो रञ्जो महायञ्व्नं यजमानस्सं कोचिदेव वत्ता - 
राजा कौ महाविजितो महायचञ्च्नं यजति, नो च खो अभिरूपो दस्सनीयो पासा- 
दिको परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णौ ब्रह्मवच्छसी प्रसुदावकासो 
दस्सनाव ... १०... नौ च खो ध्रङ्ढो महद्नो महाभोगो पटूतजात्तस्परजतो 
पटूतवित्तूेपकरणो पहुतवनधञ्जो पर्पुण्णकोसकोद्रागारो -.. पेऽ ... नो 
च खो वलवा चतुरङ््िनिया सेनाय समन्नागतो, अस्सवाय अ्ओोवादपरिकसरायः 
सहति मचञ्ञे पच्चत्थिके यससा ...पे० ... नो च खो सद्धो दायको दानपतिं 
अनावटद्वारो समणत्राह्मगकपणद्धिकवगिव्वकयाचकानं भ्रोपानमूतो पुच्च्नानि 
करोति -.. पे०...नो च खो वदस्सुतो तस्स तस्स सुतजात्तस्स ... पे० ,.. नो च खो 
तस्स तस्स खो पन भासितस्स श्रत्यं जानाति भ्रयं इमस्स भासितस्स श्रत्वो 
ग्रयं इमस्स भासितस्स अत्यो ति...प०...नो चं खो पण्डितो वियत्तो मेवावी 






` प्रटिवलौ ब्रतीतानागतपच्चपपनने अत्थे चिन्ततु, अथ च पन भवं राजा एवूप 


महायल्व्नं यजती ति। एवं पि भोतो रञ्मो वत्ता धम्मतो नत्वि 1 भवं 
खो पन राजा पण्डितो वियत्तो मेधावी पररिवलो अतीतानागतपच्वप्यन्नं अत्वे 
चिन्तेतुं । इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं भवं, सज्जतं अवं, मोदतं 
मवं, चित्तमेव भवं अन्तरं प्रसादे । 

सिया खो पन भोतो रज्जो महावल्व्नं यजमानस्सं कोनिदेव वत्ता 
- राजा लो महाविजितो बहायञ््नं यजति, नौ च ख्वस्स पुरोहितो ब्राह्मणो 
उभतो सुजातो मातितौ च पितितो च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा 
पितामहयुगा, भक्ित्तो घनुपक्कुटरो जातिवादेन, अथ च पन भवं राजा एवस्य 
महायनञ्जं यजती ति । एवं पि मोतो रज्ञो कत्ता घम्मतो नत्वि। भोतो 
खो पन रज्ञो पुरोहितो ब्राह्मणो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, 
संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्त्तो अनुपक्ुटो जात्तिवादेन । 
इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं मवं, सज्जतं भवं, मोदतं मवं, चित्तमेव 
भव ब्न्तर्‌ पसादेतु । 

सिया लो पन मोत्तौ रज्ञो महायज्वं यजमानस्य कोचिदेव वत्ता 
- राजा स्लो महाविजितो भहायन्व्यं यजति, नो च स्वस्स पुरोहितो ब्राह्यणो 
परज्जायको मन्तधरो तिण्णं वंदानं पारगु सनिषण्ड्केटभानं साक्वरप्यमेदानं 
इतिहासपञ्तमानं पदको वस्याकरणो लोकायतमहापरिसलक्छणेस अनवयो 
“^ पेऽ.“ नो च स्वस्स पुरोहितो ब्राह्मणो सीलवा वबुद्सीली वुद्धसीलेन 


६ * काय -स्वार 1 २- ° षच््ुप्पण्णे = रो* । 











१२. | तं जोवं तं सरोरं नवा १३७ 


श्रावसो, एवं जानामि एवं पस्सामि, अथ च पनाहं न वदामि - तं जीवं तं सरीरं 
| ति वा श्रज्लं जीवं श्रज्जनं सरीरं ति वा नापरं इत्वत्ताया ति 
पजानाति । यो खो, ्रावुसो, भिक्त एवं जानाति एवं पस्वति कल्ल नु खौ 
त्स्सत्तं बचनाय - तं जीवं तं सरीरं ति वा ग्रञ्ज्नं जौवं ्रच्ननं सरीरंतिवां 
ति {यो सो, आ्रावुसो, भिक एवं जानाति एवं पस्सति न कल्लं तस्संतं चच- 
नाय - तं जीवं तं सरीरं ति वा अञ्व्नं जीवं अञ्च्नं सरीरंति वा ति। अहं 
खो पनत, भ्रावसो, एवं जानामि एवं पस्सामि, श्रथ च पनाहे न वदामि - तं 
जीवं तं सरीरं ति वा रज्जं जीवं खञ्जं सरीरंतिवा "ति? 
इदमवोच भगवा । अत्तमना तें ढं पव्वजिता भगवतो भासितं अभि- 
नन्दं ति । 
जालिग्रनृत्तं नि द्वितं सत्तम । 
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८. ्रहामीहनादसुत्तं 

$ १. गोतमो सबं तपं गरहति न बा 

१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा उर्ञ्न्नायं' विहरति 
केष्णकथलं मिगदाये । श्रथ खो अरचेलो कस्सपो यनं भगवां तन॒पसङ्मि; 
उपस क्मित्वा भगवता मद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसासेत्वां 
एकमन्तं अर्रासि । एकेमन्तं टितो चौ अचेलो कस्तपो भगवन्तं एतदबोच - 
शृतं मतं, भो गोतम - समणो गोतमो सव्वं तं गरहति, सव्वं तपस्सि लखा- 
जीवि एकंसेन उपक्कोसति उपवदतौ ' ति। ये ते, मो गोतम, एवमाहंमु - समणो 
गोतमो सच्चं तपं गरहति, सव्वं तपस्सि लूखाजीवि एकंसेन उचक्कोसति उप- 
वदती ति, कच्चि ते भोतो गोतमस्स वृत्तवादिनो न च भवन्तं गोतमं श्रभतेन 





परन्माचिक्वन्ति, घम्मस्स चानृत्तम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको 


` वादानुवादो गारब्हं ठान आगच्छंति ? श्रनव्भक्लानुकामां हि मयं भगवन्तं 


गोतम" ति । 

२. ये ते, कस्सप, एवमाह - "समणो गोतमो सब्ब तपं गरहति, 
सब्ब तपस्सि लूखाजीवि एकसेन उपक्कौसति उपवदती' ति, न मे ते वृत्तवादिनो । 
अन्भाचिक्छन्ति च ' पन मं ते असता अमृतेन । इधाहं, कस्सप, एकच्चं तपस्सि 
लूखाजीवि पस्सामि दिव्वेन चक्लुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानृसकेन कायस्स 
भेदा परं मरणा श्रपायं दूम्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं । इष पनाह, कस्सप 
एकच्चं तपस्सि लूाजीवि पस्सामि दिव्वेन चकखना विसुद्धेन अतिवकन्तमानस- 
केन कायस्स मेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्नं । 

३. ˆ 'ईइधाहं, कस्वप, एकच्चं तपस्सि गरप्पदुक्खविहारिं पस्सामि 
दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमान॒सकेन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गति विनिपातं निरथं उपपन्नं । इध पनाहं, कस्तप, एकच्चं तपस्सि अप्प 
दृक्खविहारि पस्सामि दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिवकन्तमानुसकेन कायस्स 
भेदा प्ररं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपन्नं । योह, कस्सय , इमेसं तपस्सीनं 
एवं आगति च गति च चति च उपपत्ति च यथामृतं पजानामि, सोहं किं 
सव्वं तपं गरदिस्सामि, सव्वं वा तपस्सि लृखाजोवि एकसेन उपवकोसिस्सामि 
उपवंदिस्सामि ? 


१ कस्म नीहनादसुत्त गो । २. उजुञ्व्यायं रोर, स्था *; -चन्जा्ं = नी । ३. 
नच ~ स्पार । ४. न्नाहं - स्या । 


८.२.७ | समनु पञ्जन्ता चिच्च १३६ 
$ २. समनयञ्जन्ता विजञ्ज 

४. "सन्ति, कस्स, एके समणब्राह्मणा पण्डिता निपुणा कतपर- 
प्पवादा वालवेधिल्पा । ते` मिन्दन्ता' मञ्जे चरन्ति पञ्चयागतेन दिद्धि- 
गतानि । तंहि पि मे सदधि एकच्चेसु ठानेसु समेति, एकच्चेसु ठानेसु न 
समेति । यं ते एकच्चं वदन्ति साधू ति, मयं पि तं एकच्चं वदेम साधू ति । 
वं तें एकच्चं वदन्ति नं साधू ति, मयं पि तं एकन्वं वदेम न साध्‌ ति । यं ते 
एकच्चं वदन्ति साघु ति, मयं तं एकच्चं वदेम न साष्‌ ति । यं तें एकच्चं वदन्ति 
न साधू त्ति मयं तं एकल्चं वदेम साधु ति । 

“यं मयं एकच्चं वदेम साधू ति, परे पि तं एकन्वं वदन्ति साघू ति । 
यं मयं एकच्चं वदेम न साधू ति, परे पि तं एकल्वं वदन्ति न साधूत्ति। यं 
मयं एकच्चं वदेम न साधू ति, परे पि तं एकच्वं वदन्ति साधू ति । यं मयं 
ठकच्चं वदेम साधू ति, परं पि तं एकच्चं वदन्ति न साधू ति 1 


- ' त्याहं उपस क्कुमित्वा एवं वदामि - येसु नो, भावसो, ठानेसु 
त समेति, तिदरन्तु तानि ठानानि । येसु ठानेसु समेति, तत्य चिञ्च्न. समन्‌- 
यञ्जन्त समनुगाहन्तं समन्‌भासन्तं सत्थारा वा सत्वारं सङ्घुन वा सङ्भं- यं 
इमंसं भवतं घम्मा अ्रकृसला श्रकुसलसङ्काता, सावज्जा सावज्जसक्कात्ता, असेवि- 
तन्वा अ्रसंवितव्वसङ्काता, न अलमरिया न अलमरियसक्काता, कण्डा कण्ट- 
सक्काता, कौ इमं धम्मे भ्रनवसंसं पहाय बत्तति - समणो वा गोतमो परे वा 
पन मोन्तो गणाचरिवा' ति ? 

६. खानं सखौ पनेतं, कस्सप, विज्जति यं विल्व. समनुयुञ्जन्ता 
समनृगाहन्ता समनुमासन्ता एवं वदेय्युं - "यें इमेसं भवतं घम्मा अरकूसलता 
अकुसलसक्काता, सावज्जा स्रावज्जसङद्भाता, अ्रसंवितव्वा ्रमेवितव्वसक्काता 
न भ्रलमरिया न श्रलमरियसङ्काता, कण्टा कण्हसङ्खाता - समणो गोतमो इमं 
घम्मे अनवसेसं पहाय वत्तति, यं वा पन भोन्तो परे गणाचरियाः ति ? इति ह, 
कस्सप, विल्ज्े समनुयुल्जन्ता समनुगाहन्ता समनुमासन्ता शअम्टेव तत्व 
यभूय्येन पसंसेय्युं । 

७. श्रपरं पि नो, कस्सप, विज्व् समन॒वञ्जन्तं समनगाहृन्तं 
समनुमासन्त सत्यारा वा सत्थारं सङ्खुन वा सङ्घं - ये इमेसं भवतं घम्मा 


१-१- बोजिनदन्तां = सी ०, रो* । २- समेन्ति ~ स्या ० । ३. वदेन्ति ~ स्या, से» । 


४ समनुाहन्तं ~ स्वा? । ५. कष्टा ~ रौ । इ-ई. नभनुपुल्जन्ता ममनृगाहन्ता 
सपन्‌भासन्ता ~ सी» । 
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कुसला कुमलस द्गाता, अनवज्जा ्रनवज्जसक्काता, संवित्तन्बा संवितन्वसङ्गात्ता 
्रलमरिया अ्लमरियसङ्घवाता, सुक्का युक्कस ङ्घाता ~ को इमे धम्ने अनवसंसं 
समादाय वत्ति, समणो वा गोतमो परं कवा पन भोन्तो गणाचर्यिा ति 

८. “खान खो पनतं, कस्सप, विज्जति यं विञ्च्यः समनुयुञ्जन्ता 
समनुगाहन्ता समनु भासन्ता एवं वद्यं - 'यं इमेंसं भवतं धम्मा कुंसला 
कूुसलसक्काता, अ्ननवज्जा अननवज्जसङद्काता, संवितव्वा सेवितव्वसद्भाता, 
अ्लमरिया अलमरियसङ्काता, चक्का युक्कस द्भाता - समणो सोतमो इमं 
घम्मे ब्रनवसंसं समादाय वत्तति, यं का पनं भोन्तो परं गणाचचर्वि ति । 
इति ह, कस्सप, विञ्ज्‌ समनुयुञ्जन्ता समनुगाहन्ता समनमासन्ता अम्हेव 
तत्य येभूय्येन पससय्यं । 

€. “श्रपरं पि नो, कस्सप, विञ्ञ्न, समनुयुल्जन्तं समनुगाहन्तं समनु- 
भासन्त सत्वादा वा सत्यारं सङ्खुन वा सङ्खं - यं इमंसं भवतं वम्मा ्रकूसल्ता 
्रकृ्लसह्भाता, सावज्जा सावज्जसद्काता, म्रसेवितव्वा ब्रसेवितव्वसद्भाता, 
न अ्रलमरिया न अलमरियसङ्खाता, कण्डा कण्हसक्काता - को इमं धम्मे श्रन- 
वसेसं प्रहाय वत्ति, गोतमसावकसङ्खो वा परं का पनं भोन्तो गणाचरियः 
सावक्रसङ्खा ति 

१०. ` खानं खो परनेतं, कस्सप, विज्जति यं विज्ञ. समनुयुञ्जन्ता 
समनुगाहन्ता समन्‌मासन्ता एवं कदेय्यु - `ये इमंसं भवतं धम्मा अकूसला 
्रकृसलस द्खाता, सावज्जा साचज्जसक्कात्ता, असंवितचव्वा च्रसवित्तच्चसङ्गाता, 
न अ्रलमरिया न अ्रलमरियसङ्काता, कण्टा कण्हसद्काता ~ गौतमसावकमङ्खो 
इमे घम्म ब्रनवसंसं पाय वत्ति, थं वां पन भौन्तो परे गणाचरियसावक्तस ङ्ख 
ति । इति ह, कस्सप, विज््न. समनुयुञ्जन्ता समनुगाहन्ता समनुभासन्ता 
अम्हूव तत्व येभय्यन पसंसेय्य्‌ । 

११. “शअपर.पि नो, कस्सप, विञ्ज समनुयुञ्जन्तं समनृगाहन्तं 
समनुभासन्तं सत्थारा वा सत्वारं सद्कुन वा सक्कं - यें इमेसं भवतं धन्मा 
कसला कृसलसक्काता, अ्रनवज्जा अनवज्जसद्कवाता, सेवितव्वा सेवित्तव्वः 
सङ्काता, जलमरिया च्रलमरियसक्काता, सुक्करा सुक्कसक्काता - को इम 
धम्मे अ्रनवसेसं समादाय वत्तति, गोततमसावकसङ्खो चा परे वा पन भोन्तो 
गणाचरियसावकसक्घा ति 

१२. ` ठानं चलौ पनतं, कस्सप, विज्जति यं विज्य समनुवुञ्जन्ता 
समनुगाहन्ता समनुभासन्ता एवं वदेय्युं - ये इमेसं भवत्तं घम्मा कुसला कसल 
सक्काता, अनवज्ना अनवज्जसङ्काता, सेवितव्वा संवित्तव्वसङ्भाता, अलमरिया 


| । 














तपोपवकमा खामस्ञ्न्रह्याञ्व्नं अत्विनं चा १४१ 


ग्रलमरियसङ्काता, सुक्करा सुक्कसङ्घाता = गोतमसावकसङ्खौ इमे धम्मे ्रनव- 
ससं समादाव बत्तति, यं वा पन भोन्तो परे गणाचरियसावकसङ्खा' ति । 
इति ह, कस्सप, विज्ञ समनुयुञ्जन्ता समनृगाहन्ता समनुभासन्ता श्रम्हव 
तत्थ येभग्येन पसंसय्युं । 
. “4 ३. ययापटिपन्नो सामं येव व्नस्सति 
१३. “्रत्वि, कस्सप, मग्गो, अत्थि पटिपदा, यथापदिपन्न सामं येव 
नस्सति सामं दक्खति' ~ समणो व गोत्तमो कालवादी भूतवादीं प्रत्थवादी 
बरम्मवादी विनयवादी ति । कतमो च, कस्सप, मग्गो, कतमा च परटिपदा, 
सोमं वेव जस्सति सामं दक्छतिं - समणो व गोतमो कालवादी 
मतवादौ अत्यवादी धम्मवादी विनयवादी ति ? रसमेव अरि ब्रदुङ्किको 
मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिद्धि सम्मासङ्कप्पौ सम्माकचा सम्माकम्मन्त 
सम्मा्ाजीबो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि । रयं लो, कस्सषं 
मग्गो, श्रयं परिपदा, यवापटिपन्नो सामं येव जस्सति साम चक्खत्ति समणो 
व गोत्तमो कालवादी मृतवादी म्रत्थवादी अम्मवादी विनववादी ति । 
§ ४. तपोपक्कमा सामच्च्नब्रह्मञ्व्नं अत्थिनवा 
१४. एवं वृत्ते, श्रचेलो कस्सपो भगवन्तं एतदवोच - “इमे पि 
खो, आक्सो गोत्तम, तपोपक्कमा एतेसं समणब्राह्मणानं सामञ्ज्यसद्काता 
च ब्रह्मञ्ज्नसङ्कवाता च । भ्रचेलको होति मृत्ताचारो, इृत्यापलेखनो, न एहि 
मदन्तिको, नतिद्रुभदृन्तिको, नाभिहट , न उदिस्सकतं न निमन्तनं सादि- 
यत्ति। सो न कुम्मिमृखा पटिग्गण्ाति, न क्ढ्रोपिमुखा पटिग्गण्ाति, न 
एद्छकमन्तरं, न दण्डमन्तरं, न मृसलमन्तरं, न दिन्नं मूञ्जमानानं, न गन्मिनिया, 
न पायमानाय, न पुरिसन्तरगत्ताय, न सङ्कतीसु, न यत्व सा उपद्वितो 
होत्ति, न यत्थं मक्खिका सण्डलण्डचारिनी, न मच्छंन मसं, न चुर नं मरय 
नं थसोदकं पिवति । सो एकागार्को वा होति पैकालोपिक्रो, द्वागारिको 
वां होति दालोपिको, सत्तागारिको का होति सत्तालोपिको; एकिस्सा पि 
दत्तिया यापेति, द्वीहि पि दत्तौद्टि यापेति, सत्ति पि दत्तौहिं यापेति ; एकाहिकं 
पि श्राहारं ग्राहारेत्ि, दीहिक' पि ्राहारं आहरेति, सत्ताहिकं पि आहारं 
प्राहारेति; इति एवल्पं अ्रद्रमासिकं पि परियायमत्तभोजनानुयोगमनुयुत्ता 
विहरति । 


१, निचित -सी० । २ न एदिनवन्तिको ~ सौ०, स्वार । ३- नानतं ~ स्या । ४ 
निमन्तणं ~ सी । ५. सद्धित्तिसु ~ रो । - ६ ६. ० पोत्कंके नाि५ । ५, इाहिकं ~ सी? । 
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१५. ` इमं पि खो, आावृसो गोत्तम, तपोपक्करमा एतेसं समणब्रा्यणानं 
सामज्जसद्काता च ब्रहमञ्व्यसङ्घाता च ~ साक्भक्वो वा होति, सामाक- 
भक्खो वा होति, नीवारभक्वो' वा होति, दद्दुलमक्खो' वा होति, इट- 
मक्खो वा होति, कणभक्खो वा होति, ्राचामभक्लो वा होति, पिञ्च्नाक- 
भक्खो वा होति, तिणभक्लो वा होति, गोमयभक्लो वा होति, वनमृलफलाहारौ 
पापति पवत्तफलभोजी । 

इमे पि खो, श्रावुसो गोतम, तपोपक्कमा एतेसं' समणब्राह्मणानं 
सामञ्ज्नसङ्गाता च ब्रह्मञ्जसद्काता च - साणानि पि-घारेति, मसाणानि 
पि धारेति, चदुस्सानि पि धारेति, पंसुक्लानि पि घारेति, तिरीटानि पि 
वारेति, अजिनं पि पारेति, भजिनक्लिपं' पि धारेति, कुसचीरं पि धारेति 





-बाकरचोरं पि धारेति, फलकचीरं पि घारेति, केसकम्बलं पि धारेति, वाट्रकम्बतं 


पि वारेति, उलूकप्रक्छिक पि धारेति, केसमस्सुलोच्तको पि होति केखमस्स्‌ 
लोचनानुयोगमनुयुत्तो, उन्मद्रुको पि होति श्रासनपरिक्छित्तो, उक्कुरिको 
पि हौति उक्कुटिकम्पधानमनुयृत्तो, कण्टकाप्रस्सयिको ' पि होति करण्टकापस्सये 
सेग्यं कप्पेतति, फलकसेय्यं पि कप्येति, थण्डिलसेय्यं " पि कप्पेति, एकपस्सयिको 
पि होति रजोजल्लधरो, अ्मोकासिको पि होति यथासन्थत्तिकरो, बेकटिको 
पि होति विक्रटभोजनानुयोगमनुयुत्तो, श्रपानको पि होति अरपानकत्तमनयत्तो “ 
सायततिवकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरती ति । 

१७. ` अचेलको चं पि, कस्सप, होति मृक्ताचारो हत्वापलेखनो 

१०... इति एवल्पं अद्रमासिक्रं पि परिवायभत्तमोजनानयोगमनमत्तो 

क्रहिरति 1 तस्स चायं सीलसम्पदा चित्तसम्पदा पञ्व्नासम्पदा अभाषिता होति 
्रसच्छिकता । भ्रय लो सो घ्रारका व सामञ्जा अारकरा व ब्रह्मल्नां। 
यतो खो, कस्सप, भिरेखु अवेरं प्रव्यापज्जं मेत्ततित्तं भावेति, ्रासवानं च 
खया श्रनासवं चतोविमृत्ति पञ्च्नाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सयं अभिञ््ना सच्छि- 
कृत्वा उपसम्पज्जं क्हिरति । अयं वच्चति, कस्सप, भिक्ख समणो इति पिं 
ब्राह्मणो इत्ति पि । 

साकभक्खो चं पि, कस्सप, होति लामाकभक्ो -..पे०...वनम्‌लफला- 
हारो यापेति पवत्तफलमोजी । तस्स चायं सीलसम्पदा चित्तसम्पदा पञ््ना- 











१- निवारेनक््ो ~ स्यां ० । २-२. इड्‌  लभक्लो वा होति नियाचमक्वो वा होति = स्या० । 

हमको ~ स्या* । ४. कण्णनक्चो ~ स्या० । ५. एकेतं - मीर, सेर । ६. अचिनानि- 
शरी ०, च्या०, तोर 1 9. प्माजिनक्विपं - गी । ८. ० पक्त - स्या०, रो> सौ¢ । €. कण्ठका- 
रो* । १०. तण्डि >~ स्या> । {१. भ्माप्रानक = ~ स्या० । १२. हस्वाक ° ~ स्या० । 
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सम्पदा अभाविता होति ग्रसच्छिकता । अथ खो सो श्रारका व सामज्जा 
रका व ब्रह्मञ्व्ना । यतो खो, कस्सप, भिक्खं अवरं श्रव्यापज्जं मंत्तचित्तं 
भावेति, भासवानं च खया अनासवं चतोविमूत्ति पञ््नाविमुत्ति दिद्रुव चम्मं २. 168 
सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पनज्ज विहरति । अयं वुच्चति, कस्सय, 

भिक्खु समणो इति पि ब्राह्मणौ इति पि । } 

“साणानिः चं पि, कस्सप, धारेति, मस्ाणानि पि घारेति...१०...साय- 
ततियकं पि उदकोरोहनानयोगमनुय॒त्तो विहरति । तस्स चायं सीलसम्पदा 
चित्तसम्पदा पञ्च्नासम्पदा अभाविता होति ग्रसच्छिकता । रथ खो सो 
श्रारकां व सामञ्व्ना आआारका व॒ ब्रह्मञ्च्ा । यत्तो खो, कस्सप, भिक्खु ४, 1* 
ग्रवेरं अव्यापज्जं मेत्तचित्तं भावत्ति, आासवानं च खया अ्ननासकं चेतो विमृत्ति । 
पञ्व्नाविमत्तिं दिद्रुव धम्मे सयं अभिञ्ज्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज व्रिहरति । 
श्रयं वुच्चति, कस्सप, भिक्ख॒ समणो इति पि ब्राह्मणो इति पौ ति । 

१८. एवं वत्तं, भ्रचलो कस्सपो भगवन्तं एतदबोच - "दुक्करं, भो 
गोतम, चामज्व्नं दुक्करं ब्रह्ममल्जं ति । 

"पक्ति खो एसा, कस्सप, लोकस्मि दृक्करं साम्नं दुक्करं ब्रह्मञ्ज्नं ।5 `“ 

ति । श्रचेलको चं पि, कस्सप , होति मृत्ताचारो, हत्यापलेखनो ...प०...इति 
एवखूपं श्रद्धमासिकं पि परियायमत्तभोजनान्‌योगमनयुत्तो विहरति । 
इमाय च, कस्सप, मत्ताय इमिना तपोपक्कमेन सामल्व्नं कवा अभविस्स 
बरह्मञ्जं वा दृक्करं सुदुक्कर, नतं अभविस्स कल्लं वचनाय ~ दुक्करं 
सामज्व्नं दुक्करं ब्रह्मञ्ञ्नं ति। त 

“स॒क्का च पनेतं श्रमतिस्सं कातुं गहपत्तिना चा गहपतिपुत्तंन वा 
अन्तमसो कृम्मदासिया पि - 'हन्दाह ्चेलको होमि, मृत्ताचारो, हत्यापलेखनो 
...प०...इति एवल्पं अद्धमासिक्र पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुय॒त्तो विह- 
रामी ति। 

“यस्मा च खो, कस्सप, अञ्ञनतरेवं इमाय मत्ताय ब्रञ्यत्र इमिना ॐ 
तपोपक्कमेन सामञ्ञ वा होति ब्रह्मञ्च्नं वा दूक्करं सुदुक्करं, तस्मा एतं 
कल्लं वचनाय - "दुक्करं सामज्व्नं दुक्करं ब्रह्मञ्ञ्नं' तिं । यत्तो खो, कस्सप 
भिक्खु ्रवेरं भव्यापज्जं मेत्तचित्तं भावेति, आसवानं च खया अरनासवं च्तो- 
विमुक्तिं पञ्च्याविमृत्ति दिद्रृव धम्मे सयं भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसरम्पज्ज 
विहरति, अयं वृच्वति, कस्सप, भिक्खु समणो इति पि ब्राह्मणो इति पि । ॐ 


१. उच्कोरोहणा ० - सी? । 
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` साकभक्छो चं पि, कल्सप, होति, सामाकभक्ो...पे०...वनम्‌ल- 
फलाहारो यापेति पवत्तफलभोजी । इमाय च, कस्सप, मत्ताय इमिना तपो- 
पक्कमंन सामञ्ञ्मं वा ब्रभविस्स ब्रह्मजञ्ज्नं वा दुक्करं सुदुक्करं, नेतं श्रभविस्स 
कृल्लं वचनाय ~ दुक्करं सामञ्जं दुक्करं ब्रह्मञ्च्नं' ति । 
` सक्का च पनतं श्रभविस्स कातुं गहपतिना वा मंहपतिपूत्तेनं वा 
घरन्तमसो कूम्मदासिया पि ~ हन्दाहं साकभक्वो वा होमि, सामाकभक्खो वा 
१९...वनभूलफलाहारो यापेमि पवत्तफलभोजी' ति । 
यस्मा च खो, कस्सप, अजञ्जत्रेव इमाय मत्ताय अञ्व्नत्र इमिना 
तपोपक्कमेन सामञ्ञं वा होति ब्रह्मञ्जं वा दुक्करं सुदरक्करं, तस्मा एतं 
कल्लं कचनाय - दुक्करं सामज्ज्नं दुक्करं ब्रह्मञ्ज्नं' ति । यतौ खो, कस्सप, 
भिक्ल्‌ अवर ्रव्यापज्जं मेत्तचित्तं भावेति, ्रासवानं च खया श्रनासवं चेतो- 
विनुत्ति पञ्ज्नाविमुत्तिं दिद्रुव धम्मे सयं ्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति; श्रयं वृल्चति, कस्स, भिक्खु समणो इति पि ज्राह्मणो इति पि । 
साणानि चं पि, कस्सप, धारेति, मसाणानि पि धारेति...प०...साय- 
ततियक्र पि उदकोरोहनानृयोगमनुयुत्तौ विहरति । इमाव च, कस्सप, मत्ताय 
मिना तपौपक्करमेन सामञ्जं वा श्रभविस्स ब्रह्मज्व्नं वा दुक्करं सुदुक्करं 
नेतं अ्रभविस्स कल्लं वचनाय - "दुक्करं सामज्जं दुक्करं ब्रह्मञ्जं' ति । 
सज्करा च पनतं अ्रभविस्स कातुं गृहपतिना वा गहपतिपुत्तेन वा 
प्रन्तमसो कुम्भदासिया पि - 'हन्दाहं साणानि पि धारेमि, मसाणानि पि धारेमि 
सायतत्तियकं पि उदकोरौहनानुयोगमनय॒त्तो विहरामी' ति । 
यस्मा च खो, कस्सपर, अ्ञ्ज्त्रेव इमाय मत्ताय अ्नञ्च्नत्र इमिना 
तपोपक्कमन साम्नां वा होति ब्रह्मज्ञं वा दुक्करं सुदक्करं, तस्मा एतं 
कल्ल वचनाय - दुक्कर सामञ्ज्नं दुक्कर्‌ ब्रह्मञ्च्नं' ति । यतो बो, कस्सप, 
भिक्खु अवरं श्रव्वाषज्जं मेत्तचित्तं भावेति, आ्आासवानं च खया भ्रनासवं 
चतोविमृत्ति पञ्व्ाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सयं प्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति; भ्रयं वुच्चति, कस्सप, भिक्लु समणो इति पि ब्राह्मणो 
इति पी ' ति । [ 
१६. एवं वृत्त, अचलौ कस्सपो भगवन्तं एतदवो - “दुज्जानो, 
भो गोतम, समणो, दुज्जानो ब्राह्मणो" ति । 


पकति खो एसा, कस्सप, लोकस्मि दुज्जानो समणो दृज्जानो 
ब्राह्यणो ति । श्रचेलक्रो चं पि, कस्सप, होति मृत्ताचारो, हत्थापलेखनो ...पे ०... 
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इति एवल्पं शअ्द्धमासिकं पि परियायभत्तभोजनानयोगमन्‌यत्त 
विहरति । इमाय च, कस्सप, मत्ताय इमिना तपोपक्कमेन समणो वा 
्रभविस्स ब्राह्यणो वा दुज्जानो सुदुज्जानो, नेतं अभविस्स कल्लं वचनाय - 
दुज्जानो समणो दज्जानो ब्राह्यणो ति । स्का च पनसो श्रभविस्स ल्नातु 
गृहपतिना वा गहपतियपुत्तेन वा च्रन्तमसो कृम्भदासिया पि- रयं 
भ्रचेलको होति मृत्ताचारो, हत्थापलखनो -.- पे -.. इति एवूपं 
म्रद्धमासिकं पि परियायभत्तमोजनानृयोगमन्‌ युक्तौ विहृर्ती त्ति । 
“यस्मा च खो, कस्सप, अञ्ञ्नत्रव इमाय मत्ताव ्ञ्व्नत्र इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा होति ब्राह्मणो वा दृज्जानो सुदुज्जानो, तस्मा एतं 
कल्लं क्चनाय - 'दुज्जानो समणो दुञ्जानौ ब्राह्मणो' ति। यत्तो खो 
कस्सप, भिक्ख अवे रं भ्रव्यापज्जं मेत्तचित्तं भवेति, ्रासवानं च तया 
अनासवं चतोविमृत्ति पल्व्नाविमुत्ति द्द्रुव धम्मे सयं अभिज्जा 
तच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति; अयं वुच्चति, कस्सप, भिक्त समणो 
इति पि ब्राह्मणो इति पि । 
साकभक्खो चं पि, कस्सप, होति सामाकमक्ो ... पे ° -.. वनमूल- 
फलाहारो यापेति पवत्तफलभोजो । इमाय च, कस्सप, मत्ताय इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा अभविस्स ब्राह्यणो वा दुज्जानो सुदृज्जानौ, नतं 
भ्रभविस्स कल्लं वचनाय ~ 'दुज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्मणो ति । 
"“सक्का च पनंसो अ्रभविस्स ज्नातुं गहपतिना वा गहप तिपुत्तेन 
वा अन्तमसो कूम्मदासिया पि - 'अ्रयं साकभक्सो वा होति सामाकभक्खो 
वनमृलफलाहारो यापरंति पवत्तफलभोजी' ति । 
यस्मा च खों, कस्सप, चज्ञ्नत्रंव इमाव मत्ताय च्रञ्ज्नत्र इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा होति ब्राह्मणो वा दुज्जानो सुदुज्जानो, तस्मा एतं 
कल्लं क्चवनाव - "दृज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्मणो ` न्ति । यतो खो, कस्सप, 
भिक् न्रवेरं त्रव्यापज्जं मेत्तचित्तं भवेति, अआआसवानं च खयां शअननासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्च्नाविमुत्ति द्रव म्मे सवं अ्रभिज्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति; अनयं वच्चति, कस्सप, भिक्खु समणो इतिं पि 
ब्राह्मणो इति पि 1 
“साणानि च पि, कस्सप, धारेति, मसाणानि मि षारंतिं ... पर... 
सायततियकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । इमाय च, कस्सप 
` १ ष्नसौ- स^; चनें ~ स्वा । २-२. श्रमं पि अचलौ ~ स्या | 
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मत्ताय इमिना त्पोपक्कमेन समणो वा अभमविस्स ब्राह्यणो वा दुज्जानो 
सुदुज्जानो, नेतं श्रमविस्स कृल्लं वचनाव - 'दज्जानो समणो दुज्जानो- 
ब्राह्मणो ति । 

सक्का च पनसो अमविरस व्नाततुं गहपतिना वा गृहपतियुत्तेनं 
वा अन्तमसो कुम्मदाचिया पि - त्रयं साणानिं पि धारेति, माणानि पि 
धारेति...पे ° ...सायत्ततियकतं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरती' ति । 

"यस्मा च खो, कस्सप, अल्च्नत्रेव इमाय मत्ताय अञ्ज्नत्न इमिना 
तपोपक्करमेन समणो वा होति ब्राह्मणो वा, दुज्जानो युदरज्जानो, तस्मा एतं 
कल्लं वचनाय - `दुज्जानो समणो दज्जानो ब्राह्मणो' ति । यत्तौ खो, कस्सप, 
भिकक्छु अवरं अ्नन्यापज्जं मेत्तचित्तं भावेति, ्ालवानं च लया च्रनासवं 
चंतोविमुत्ति पञ्ल्नाविमुत्ति दिद्ुव॒धम्मे सयं अरभिञ्वया सच््छिकत्वा 
उपचम्पज्ज विहरति; अयं वुच्चति, कस्सप, भिक्छं समणो इति पि 
ब्राह्मणो इति पी" ति । 


§ ५. सीलचित्तपञ्व्नात्तम्यदा 

२०. एवं वुत्तं, अच्रैलो कस्समो भगवन्तं एतदवोत्र ~ “कत्तमां 
पन सा, भो गोत्तम, सीलसम्पदा, कतमा चित्तसम्पदा, कतमा पञ्ा- 
सम्पदा" ति 2 

इध, कस्सप, तचागतो लोके उप्पज्जति श्ररहं सम्मासम्कद्धो 
...पे > ... भयदस्सावौ समादाय सिक्छति सिकसापदेयु, कायकरम्मवचौक्रम्मेन 
समन्नागतो कसलेन परिचुद्धाजौको सीलसम्पन्नौ इन्दियेयु गत्तदरारौ चति- 
सम्पजजञ्जन समन्नामत्तो सन्तु । 

२१. ` कवं च, कस्सप, भिक्ख॒ सीलसम्पन्नो होत्ति ? इध, कस्सय, 
भिक्खू पाणातिषातं प्रहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो 
निहितसत्यो लज्जी इयापन्नो सन्नपागभूतहितान्‌कम्पी विहरति । इवं 
पित्त होति सीलसम्पदाय...पं०...। 

यवा वा पनंकं ोन्तो समणद्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
मृञ्जित्वा तं एवरूपाए तिरच्छानविज्जाय मिनल्छाजीवेन जौवितं' 
केष्पंन्ति, संय्ययिदं ~ सन्तिकंम्मं पणिधिकम्मं ... पे० ... अओतघीनं गत्ि- 
मोक्छो इति वा इत्ति, एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय गिच्छामीबां 


पटिविरतो होति । इदं पिस्स होति सीलसम्पदाय । 
१. जीकिकं ~ रो> । २. परिगोक्वो - मी „ रौ । 


८.६.२२ | तौहनाबो १४७ 


“स' खोसो , कस्सप, भिक्खु एवं सीक्तसम्पन्नो न कृतोकि भयं 
समनपस्सति, यदिदं सीलसंवरतो । सय्यथापि, कत्सप, सजां चक्तियो 
मद्धावसित्तो निहतपच्चामित्तो न कृतो मयं समनृपस्सति, यदिदं पच्चत्वि- 
कतो; एवमेव खो, कस्सप, भिक्ख एवं सौलसम्पन्नो न कुतोचि भयं समन्‌- 
पस्सति, यदिदं सीलक्तंवरतो । सो इमिना श्रदियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
ग्रज्भत्तं अनवन्जसुखं परिसंवेदेति । एवं सखो, कस्सप, भिक्चु सीलसम्पन्न 
होति । अयं खो , कस्सप, सीलसम्पद्रा -.- प°... पठमरं ऋनं उपसम्यज्ज 
विहरति । इदं पिस्स होति चित्तसम्पदाव...पे ० ...दुत्तिवं फानं ...तत्तियं कान... 


चतुत्थं कानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पिस्त होति चित्तसम्पदाय । श्रयं ` 


खो, कंस्सप, चित्तसम्पदा । 

“सो एवं समाहितं चित्ते ...प °...व्नाणदस्यनाय चित्तं च्रभिनीहरति 
प्रभिनिन्नापमति । इद पिस्स होति पञ्व्नासम्पदाय ...प ० ...नापरं इत्वत्ताया 
ति पनानाति । इदं पिस्स रौति पञ्व्नासम्पदाय । अयं खो, कस्य, 
पञ्च्नासम्पदा । 


"माव च, कस्सप, सीलसम्पदाय चित्तसम्पदाय पञ्व्नासम्पदाव 
्ञ्व्ना सीलत्म्पदां कित्तस्म्पदां पञ्च्नासम्पदां उत्तरितरा वा पणीतत्तरा 
चा नत्वि । 


$ ६. सौहनादो 


२२. "सन्ति, कस्सप, एके समणब्राह्यणा सीलवादा । ते अनेकपरि- 
यायेन सीलस्स चण्णं भासन्ति । यावता, कस्सप, श्रियं परमं सीतं, 
नाहं त्त्व ब्रत्तनो समसमं समनुपस्सामि, कृतो भिय्यो ! अय खो ब्रहमेव 
तत्य भिस्यो, यदिदं अ्रधिमीलं । 

“सन्ति, कस्वप, एके समणब्राह्मणा तपोजिगच्छावादा । ते स्रनेकपरि- 
यायेन तपोजिगुच्छाय वण्णं भासन्ति। पाक्ता, कंस्सप, भरिया परमां 
तपोजिगुच्छा, नाहं तत्य अ्रत्तनो समसमं समनुपस्सामि, कतो भिग्यो ¦ 
अरय खो अहमेव तत्व भिय्यो, यदिदं मरधिजंगुच्छं । 

"सन्ति, कस्सप, एकं समणत्राहयणा पञ्च्यावादा । तं अनेकपरि- 
यायेन पञ्च्नाय वण्णं भासन्ति । यावता, कस्सप, अररिया परमा पञ्च्ना 


११. श्वंखो- सौर । र चौसां - व्यार, सै" 


= 178 


~ 124 
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१४८ दौधनिकायो | =-६,२२- 
नाहं तत्य अ्रत्तनो समसमं समनुपस्छामि, कृतो भिय्यो ! अच खो अहमेव 
तत्व भिय्यो, यदिदं अरधिपल्न्नं' । 

` सन्ति, कस्सप, एके समणब्राह्मणा चिम॒त्तिवादा । त्तं अनेकपरि- 
यायेन विमुत्तिया वण्णं भासन्ति । यावता, कस्सप, सिया परमा विमुक्ति, 


5 नाहं तत्य घ्रत्तनो समसमं समनुपस्सामि, कुतो भिय्यो । अध खौ श्रहमेव 
तत्व भिय्यो, यदिदं भधिविमृत्ति । 


२३. ठानं सो पेतं, कस्सप, विज्जति, यं अञ्जतित्विया 


। परिञ्वाजका एवं वदेय्युं ~ सीहनादं बो समणो गोतमो नदति, तं च खो 
सुञ्ज्नागारं तदति नो परिसासु' ति। त्ं-भा हेवं, ५ तिस्सु चचनीयां 


सीहनादं च समणो गोतमो नदति, परिसासु चं नदती'" ति एवमस्सु, 
क्स्सप, वचनीया । | 

| ` ठानं खो पनतं, कस्सप, विलज्जति यं अजञ्व्तित्थिया परिव्वाजकां 
एवं वदेख्यं ~ सीहनादं च समणो गोतमो नदत्ति, परिसायू च नदति, नौ च 
खो विसारदो नदती ति । ते - मा हेवं,' तिस्चु वचनीया 'सीहनादं च 


5 | समणो गौतमो नद्रति, परिसा च नदति, विसारदो च नदती ' ति एवमस्य, 


 कैस्सप, वचनीया । 
"ठानं खलो पनेतं, कस्सप, विज्जति यं श्रञ्जतित्विया परिव्वाजकां 
एवं बदेय्यु ~ सीहनादं च समणो गोतमो नदति,परिस्रासु च नदति, वि्ारदो 
च नदति, नो च खो नं प्ट पुच्छन्ति...प१े०.-.पञ्डं च नं पृच्छन्ति; नो 


2 च खो नसं पञ पुटो व्याकरोति...पे ५... पञ्डं च नेसं पदो व्याकरोति; 


नो च खो पञ्डस्स॒वेय्याकरणेन' चित्तं श्राराधेति ... पे ० ... पञ्टस्स च 
वेय्याकरणेन चित्तं आराघरेति; नो च खो सोतव्बं मज्जन्ति...प०...सोतच्वं 
चस्स मञ्जन्ति; नो च खो सुत्वा पसीदन्ति...पे ० ...सुत्वा चस्स पसीदन्ति; 
नो च खो पसन्नाक्रारं करोन्ति...पे०...पसन्नाकारं च करोन्ति; नो चखो 
तथत्ताय परिपज्जन्ति...पे ० ...तथत्ताय च परिपज्जन्तिः नो च खो परिषन्ना 
ग्राराघन्ती ति । तं- मादेवं, त्िस्सु वचनीया 'सीहनादं च समणो 
गोतमो नदति, परिसा च नदति, विसारदो च नदति, पञ्ं च नं पुच्छन्ति 
ञ्ह चनेसं पूष्रो व्याकरोति, पञ्टस्स चं व्याकरणेन चित्तं व्राराधेति, 
सोतव्वं च मजञ्च्नन्ति, सुत्वा च पसीदन्ति, पसन्नाकारं च करोन्ति, तथच्ताय 


0 _ च प्रदिपरज्जन्ति, पटिपन्ना च श्राराघेन्ती' ति एवमस्सु, कस्सप, वचनीया । 


१: प्रपिपञ्व्ना = नी ०, स्यार, रो । २. “नो न चुल्जनागारे नदतीं ति"" इति ्रधिक्तो पाठो 
एत्व स्या ° पौत्यके दिस्वति । ३. ब्याकरणेन ~ स्या । ४. पन्ना पसन्नाकारं ~ स्या, रो? ॥ 


८.७.२५ ] च्ेलकस्सपपन्बज्जा १४६ 


$ ७. अरचेलकस्सपपम्बज्जा 
२४. ““एकभिदाहं, कस्सप, समयं राजगहे विहरामि मिज्छकूटं 
पञ्चते । तत्र मं अज्ञतरो तपब्रह्मचारी' निग्रोधो नाम ब्रधिजंगुच्छं पञ्हं 1४ 
अपृच्छं । तस्साहं अविजेगुच्छं पञ्हं पृद्रो व्याकासि । व्याक्तं च पन 
मे अ्रत्तमनो होति परं विय मत्तायां त्ति) 
को हि, भन्तं, भगवतो घम्मं सुत्वा न अ्रत्तमनो अस्स परं विय 3 
मत्ताय ? ग्रहं पि हि, भन्ते, भगवत्तौ घम्म सुत्वा अत्तमनो परं विय मत्ताय । 
त्रभिक्कन्तं, भन्ते, भ्रभिक्कन्तं, भन्तं । सय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जितं वा 
उक्कुज्जेय्य, प्रटिच्छन्नं वा विवरेस्य, मृन्हस्स॒ वा मर्गं आचिक्चय्य, 
अन्धकारे दा सेलपज्जोतं घारे्य - चक्खुमन्तौ रूपानि दक्छन्तौ ति, 
एवमेवं भगवता भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं* भन्ते, + 
भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लृस ङ्ख च । लभेय्याहं, मन्ते, भगवतो 
सन्तिके पव्वज्जं, लभेय्यं उपसम्पदं ` ति । 
२५. "यो खो, कस्सप, अज्ञ्नतित्थियपृच्वो इमस्मिं धम्मविनय 
प्राकङ्कति पन्बज्जं, ग्राकङ्कति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासं परिवसति । | 
चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरदढचित्ता भिक्ू पव्वाजेन्ति, ठपसम्पादेन्ति 
भिक्वभावाय । श्रपि च मेत्य पुम्गलवेमत्तता विदिता" ति । “सचे, भन्ते, | 
अञ्जतित्थियपुन्वा हमस्मि धम्मविनयें भ्राक्ङ्कन्ता' पव्वजं भकङ्कन्ता 
उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरारदढवित्ता 
भिक्छ्‌ पन्चाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय, अ्रहं चत्तारि वस्सानि | 
परिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं अच्चयेन आरद्त्नित्ता भिक्त पव्वाजेन्तु ॐ - 
उपसम्पादेन्तु भिक्खभावाया ' ति । 
ग्रलत्थ खो ्रचेलो कस्सपो भगवतो सन्तिके पव्वज्जे, अलत्य ४. 1७, 
उयसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा कस्सपो एको कपकटरौ अष्पमत्तौ ^ 
ग्रातापी पहितत्तौ विहरन्तो न चिरस्सेव ~ यस्सल्धाव कुलपुत्ता सम्मदेव 
श्रगारस्मा अनगारियं प्रन्वजन्ति तदनत्तरं ~ ब्रह्मचरिवपरियोसानं दिव 5 
घम्मे सयं अभिजना सच््छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । "खीणा जात्ति, 
वृ सितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ` ति - अन्भज्जासि । 
ग्रञ्जतरो खो पनायस्मा कंस्सपो भरहतं अहौसी ति । 
महासीदेनादसुततं निद्भित ग्रद्रमं । 


(4 तै सब्रह्मचारी = क्वा०; तपङृद्रा्ारी - रो । २, पुच्छ स्पार, रौर । ३. 
दलन्ती ति - रौ । ४. एवमेव ~ ती, स्या । ५. देगितो - स्वा० । इ-\६- माकङ्खन्ति- सौ %, 
भर, स्या? । ७-9. पच्वा्ेन्ति उपसम्पा्दैन्ति ~ स्यार । ८. विहरति ~ स्यार । 








9. 1, 
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‰. 179 
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६. पोट्रपादपुच्तं 
# ?. नगवा पोदुपादं परिव्वाजकं उपसद्धुमि 
१- एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जं तवनं 
अनाय पिष्डिकस्स श्नारामे। तेन खो पन समयेन गोद्रपादो परिञ्वाजकों 
पमवप्पवादके तिन्दुकाचीरे' एकसालके' मल्निकाय आरामे पररिवसति 
मह तिया परिल्वाज्कपरिसाय साद्धि तिसमत्तेहि' परिव्बाजकसतेहि । अथ 





॥ 
क । 








5 खो भगवा पुच्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचोवरमादाय साकवत्मि पिण्डाय 


पाविसि । 
२, भ्रय खो भगवतो एतदहोसि - “अतिष्पगो खो ताव सावल्थियं 
पिण्डाय चरतु । यन्नाहं येन समयप्पवादको तिन्दुकाची रो एकसालको 


| मल्लिकाय ्रारामो येन पोदपादो परिव्वाजको तेनुपस ्कमेय्यं"" ति । श्रव 


10 | खो भगवा येन समयप्पवादको तिन्दुकाचीरो एकतालको मत्लिकाय 


घ्रारामो तेनूपस ङ्खुमि 

३. तंन खौ पन समयेन पोद्रुपादो परिव्वाजको महतिया परिव्वाजक- 
प्रिसाय सद्धिं निसिन्नो होतिःउत्नादिनिया उच्वासदमहासदाय प्रनेक विहितं 
तिरच्छानकयं कयेन्तिया, से्यभिदं ~ राजकषं चोरकयं महामत्तकथं 
सेनाकथं भयकयं युद्धकथं श्रन्नकयं पानकथं वत्थकथं सयनकथं मालाकयं 
गन्धकय व्नातिकयं यानकथं गामकथं निगमकथं नगरकयं जनपदकयं 
दइत्विकयं परिसकवं' सूरकथं' विसि्लाकथं कु म्मद्रानकथं पुव्बपेतक्रय 
नानत्तकव लाकक्लायिकं समुदक्लायिकं इतिभवामवकथं इति वा । 

४. ब्रहसा खो पोद्रपादो परिव्वाजको भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं ; 
दिस्वान सकं परिस सण्टपेसि` - “भ्रप्यसदहा भोन्तो होन्तु । मा मोन्तो 
सहमकत्य । अयं समशो गोत्तमो आगच्छति । ग्रप्वसदकामो खो सो यस्मा 
भ्यसहस्स कण्णवादा । अप्येव नाम प्रप्पसहं परिस विदित्वा उपरक्कुमि- 
तन्वं मञ्जेग्या ति । एवं वृत्ते, ते परिव्वाजका वृष्ट प्रहस । 

५. अथसौ भ्गुवा येन पोटरूपादो पररिव्बाजको तेनुपस ङ्कमि । 














२ अथ ला पोदरपादो परिव्वाजको गगवन्तं एतदवो - ““एतुखो, भन्ते, भगवा । 





_ £ तिक्र - सी; तिष्टूकानिरे - स्या । २, एकवानिके ~ स्या ० । ३. तिपत्तेरिं - 
रोर । *. त्वीकूषः - स्या० । ५. मर, रो योत्यकेतु नत्वि । ६, सुराक्तयं = श्या० । 9. 
प्ल ~ नौ ° । ८. दिस्वा - रो० । २. ष्ठापेमि ~ ते । 







२.६ | कयं न्‌ श्रभिखञ्ख्यानिरोषोौ होति ? १२१ 


वातं , भन्तं, भगवत्तौ । चिरस्सं खो, भन्ते, भगवां हमं परियायमकासि 
यदिदं इधाममनाय । निसीदतु, भन्ते, नगवा । इदं श्रासनं पञ्जत्तं ` ति । 
निसीदिं भगवा पञ्ञ्नत्तं आसने । पोद्रपादो पि चरो परिव्वाजको च्रज्जातरं 
। नीचं श्रासनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो पोद्रुपादं 
परिव्बाजक भगवा एतदवोच - काय नुत्थ , भोदुपाद, एतरहि कयाय 
सन्निंसिन्ना, काच पन वो अन्तराकथा विष्पकं्ता त्तिः 
# २. कथं न्‌ अनिसल्व्नयानिरोधो होति ? 

६. एवं वृत्तं, पोदुपादो परिव्बाजको भगवन्तं पएत्तदवोच - 
""तिदुतेसा, भन्ते, कचा याय मयं एतरहि कथाय सन्निसिन्ना । नसा, भन्तं, 
कथा भगवतो दुल्लभा भविस्सत्ति पच्छा पि सवनाय । परिमानि, भन्ते, 


दिवसानि पुरिमत्तरानि नानातित्थियानं समण्राह्य णान करातुहलसालाय 


सल्िसिन्ननं सन्निपत्तित्तानं अ्रभिसञ्व्नानिरोषे कथा उदपादि - कथन्‌ 
लो, भो, अरभिसञ्ज्नानिरोघ्ो होती. ति ? तत्रेरच्चं एवमाहसु ~ "श्रहत्‌ 
स्रप्पच्चया पुरिसस्स सञ्व्ना उप्पञ्जन्ति पि निरुज्कन्ति पि । यस्मि समयं 
चस्यज्जन्ति, सञ्जनी तस्मि समयं होति; यस्मि समये निरज्छन्ति, 
असंज्जी तस्मि समये होती' ति । इत्येके अभिसज्व्नानिरोषं पञ्जपंन्ति। 
''त॒मरञ्जो एवमाह - 'न खो पतं मेतं, भो, एवं भविस्सति । 
सल्व्ना हि, भो, पुरिसस्स श्रत्ता। साच खौ उपेति पि भ्रपेतिपि। 
गरस्मि मये उपेति, सल्ञी तस्मि समये होति । सस्मि समये भ्रपेति 
्रसञ्जी तस्मि समयं होती" ति । इत्थेके अभिसञ्व्नानिरोषं पञ्ज्नपेन्ति । 
'“तमज्जो एवमाह - न खो पन मेतं, मो, एवं भविस्वति । 
सन्ति हि, भो, समणन्नाह्मणा महिद्धिका महान्‌भावा । तं इमस्स, पुरिसस्स्‌ 
सञ्जं उपकडन्ति पि श्रपक्डरन्तिं पि । यस्मि समये उपकङ्कन्ति, सञ्जी 
तस्मि समये होति । यस्मि समये अपक दन्ति, असञ्जीं तस्मि समयं 
होत्ती' ति । इत्येके अ्रभिसञ्व्नानिरोवं पल्व्नपेन्ति 1 
“"तमञ्जो एवमाह - न खो पन मेत, मो, एवं भविस्सति । 
सन्ति हि, मो, देवता महिका महान्भावा । ता इमस्त पुरिसस्स सञ्जनं 
उपकडन्ति पि श्रपकंङ्न्ति पि । यस्मि समयं उपकङ्न्ति, सञ्ज तत्मि 
समये होति । यस्मि समये घ्रपकडून्ति, भ्रसञ्ञो तस्मि समयं होती ति । 
 इत्थकं ्रभिसल्व्नानिरोधं पञ्व्यपेन्ति । 


१. मागतं ~ रो० । २. नोत्य = स्या० । ३. पर्य्नापेन्ति ~ रौ? । ४- भ्रपक्कदरुन्ति ~ 
स्रा? | 








४ 180 


= 19 







१५ बोचनिकायो | ६. 
तस्स मन्दं, भन्ते, मगवन्तयेव आरन्भ सति उदपादि - अहो 

7 भगवा, अरहा नून सुगतो, यो इमेसं धम्मानं सुकसलो' ति । भगवा, | 

भन्त, कसला, भगवा पकतज् अभितसञ्व्नानिरोघस्त , कथं नु खो, भन्ते 











3 ७ तत्र, पोटरुपाद, ये तें समणब्राह्यणां एवमाहसु ~ अहेत्‌ 
भप्पच्चया पुरिसस्स सज्व्ना उप्पज्जन्ति पि निरन्मन्ति पी" ति ्रादितो 
व तस श्रषरद्र । तं किल्स हेतु ? सहेत्‌ परद्रुपाद, सप्पच्चया पुरिसस्स 

` ^ सञ्जना उप्ज्जन्ति पि निरुन्मन्ति पि । सिक्ला एका सञ्जना उप्पज्जति 
सिक्वा एकरा सञ्जना निरुज्भति' । 

0 = काच सिक्काति भगवा भ्रवोच - “दध पोदुपाद, तथागतो 
लोके उप्पज्जति श्ररहं सम्मासम्बद्धो . (यथा सामञ्व्फले एवं 

५" वित्थारेतव्वं) एवं खो पा्रपाद, भिक्छु सीलसम्पन्नो होति 
तस्सिमं पञ्चनीवरणे प्रहीने अत्तनि समनुपस्सतो पामौज्जं' जायति । 
पमृदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्त कायो पस्सम्भति । पस्सद्धकायो 

८ सुखं वेदेति । सुलिनो चित्तं समाधियति । सो विविच्चव कामेदि, विव्रि्व 
भकुसलाहि धम्महि, सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसखं पठमं भानं 
उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा कामसञ्व्ना सा निदज्भति । 

एन वा| तचलयुलुमसच्चसञ्व्या तस्मि समये होति वरिवेकजपीतिसुखः 
पुखमसच्चसञ्जोयेवर तस्मि समये होति । एवं पि सिका एका समञ्व्ना 

० उप्पज्जति, सिक्खा एका सञ्व्ना निरन्ेति'" । श्रयं सिक्ला ति भगवा 
अवोच । 

8.17 पन चपर, पोटुपाद, भिक्ल॒वितक्कविचारानं वृपसमां अज्भत्त 
सम्पसादन चतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिनुखं 
इतियं कनं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा विवेकजपीतिसुख- 

ॐ वरुल्लुमसच्चसञ््ा म्रा. निस्ज्मत्ति र्ज्भात्तिं ५१।। च जपात्चवखसखमसल्वयन््या ` 

*. 2 तस्मि समये होति 11चजपीतिचुखसुखमसन्वसञ्जीयेव तस्मि समये 
होति । एवं पि सिक्वा एका सञ्च्ना उप्पज्जतिं, सिक्वा एका सच्च्ना 
निरज्मति'' । भ्रयं पि सिक्छा ति भगवा ्रवोच 

£ उ्नचज्जन्ति ~ रौ० । २. निश्न्मन्ति ~ रो०। ३. पामुर्जं ~ सीर । «८. वैदयति - 
ष्पा । 
























९२. ] कर्थं न अ्मिखञ्ज्यानिरोषो होति ? १५३ 


“पुन चपरं, पोद्रपाद, भिक्ख॒पीत्तिया च विरागा उपेक्खकौ च 
विहरति सतो च संम्पजानो, युखं च कायेन परिसंवेदेति, यं तं ररिवा 
्ाचिक्वन्ति - "उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति तत्तियं भानं उपसम्पज्ज 
विहरति । तस्स या पुरिमा समाधिजपीतिसुखसुखुमसच्वसन्जा ततां 





निरज्छति । उपेक्खासुखस्‌लमसच्चसच्व्ना तस्मि समयं होति, उपक्छासूख- ` 


। सुखमसच्वसञ्जीयेव तस्मि समयं होति । एवं पि सिव्खा एका सच्च्ना 
उप्यन्जति, सिक्खा एका सज्जना निदंज्छति'। अयं पि सिक्खा ति मगवा 


ञ्रवौच । 
“पन चपर, पोदरपाद, भिक्॒ सुखस्स च परहाना दुक्स्स च पहाना 





पच्चेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थ _्गमा घदुक्डमसुखं उपेक्खासतिपारिसुदधि | 


चतुत्थं कानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स वा पुरिमा उपक्वायुखसूखुम- 
सच्चसल्ब्ना सा निरज्छति । ब्रदक्वमसुखसुखुमसनच्चसञ्ज्ना तस्मि समयं 

होति । अदक्खमसुखसुखमसच्चञ्जीयेव तस्मि समये होति । एवं पि 
सिक्खा एका सज्व्ना उप्पज्जति, सिक्खा एका सञ्व्ना निरज्फति । अयं 
पि सिक्लाति भगवा अवोच । 

“पन चपर, पोदपाद, भिक्छु सन्बसो छूपसन्व्नान समातक्रम 
पटिघसञ्जानं अत्यङ्घमा नानत्तसञ्व्नानं अरमनसिकारा अनन्तो भ्राकासो' 
ति ग्राकासानञ्चागतनं उपसम्पज्न विहरति । तस्स या पुरिमा ्पसन्ना 
सा निरुज्छति । श्राका पतनसुखसवमयसच्वसनञ्व्ना तस्मि समयं 
होति । श्राकासानञ्चायतनसृखमसच्वसञ्जीयेव तस्मि समये होति । 
एवं पि सिक्ता एका सञ्व्ा उप्पज्जति,सिक्वा एका सज्जा निरुज्ति 
अयं पि सिक्खा ति भगवा अवोच । 

“पुन चपर, पोद्रुपाद, भिक्खु सव्वसौो शआ्राकास्रानञ्चवायतनं सम- 
तिरककम्म श्रनन्तं विज्ज्ाणं ति विज्ञ्ाणच्चायततनं उपसम्पज्जं विहरति । 
तस्स यां पुरिमा ब्राकासानञ्चवायतनसुखुमसच्चसञ्व्ना सा निरज्छति । 
विजञ्ाणञ्नायतनयुखुमसच्चसञ्व्ा तस्मि समयं होति । विज्व्नाणञ्चाव- 
तनसुखमसच्वसजञ्जीयेव तस्मि समयं होति । एवं पि सिक्खा एका सज्ञ्ना 
उप्पज्जति, सिक्खा एकां सज्ञया निरज्छति ' । अयं पि सिक्ाति भगवा 
श्रवोच । 














१. समाधिजं पीतिसुलं सुकमसज्वसञ्वना - रो० । २. पाकासानञ्वावत्तन चुल्‌ मस्‌ 
मर सीर । स्या*॥ 


23 


॥. 171, 
प 184 


2. 109 
9. 17 


+ + 


१५४ बौपनिकायो [ ६२.५८ 


“पुन चपर, पोटरपाद, भिक्खु सव्वसो विञ्जाणन्चायतनं सम- 
तिक्कम्म 'नत्वि किल्नी' ति आकिञ्चन्व्नायतनं उपसम्पज्ज विहरति । 
तस्स या पुरिमा विचञ्व्ाणल्वायतनसुखुमसच्चसनञ्व्या सा निदज्कछति । 
प्राकरिञ्चजञ्यायतनसुखमसच्वसच्व्ना तस्मि समयं होति । भराकिञ्चज्व्ना 
यततनसुलुमसच्चसञ्गीयेव तस्मि समये होति । एवं पि सिक्का एका सञ्जना 
ज सिक्छा एका सञ्जा निरज्छति"" । श्रयं पि स्िक्वाति भगवा 
्रवोच । 

६. “यतो' खो, पोटपाद, भिक्खु इध सकसञ्खी होति, सो तततो 
अमुत्र ततो श्रमूत्र अ्रनुपूव्वेन सच्व्नरगं फसति । तस्स सज्जं ठितस्स 
ठवं होति ~ 'चतयमानस्स मे पापियो, ्रचतयमानस्स मं स्यो । अ्रहं 
चेव खो पन चेततेय्यं, मभिसद्भुरेय्यं, इमा च मे सञ्व्ना निरज्छय्यु, श्रना 
च श्रोट्ारिका सञ्व्ना उप्पज्जय्यु; यन्नूनाहं न चेव चेतेय्यं न च ब्मभिसङ्ग- 
र्य्यं'ति। सोन चंव चतेति न चश्रभिसद्भूरौति । तस्स अचंतयतो ्रनेभि- 
सङ्करोतो ता चेव सञ्च्या निरज्छन्ति, रज्वा च भ्रोठारिकां सल्ला 
न उप्पज्जन्ति । सो निरोधं फसति । एवं खो, पोद्रुपाद, अनुपुव्बाभिसन्व्या- 
निरोधसम्पजानसमापत्ति होति । 

“तं किं मञ्व्यसि, योद्रपाद, म्रपिन्‌ तं इतो पु्बे एवरूपा अनु 
पव्वाभिसञ्व्नानिरोधसन्पजानसमापत्ति सृतयुल्वा ' ति † 

“नो हतं, भन्ते । एवं खो अहं, भन्ते, भगवतो ' भसितं श्राजानामि - 
"पतो खो, पोद्रपाद, भिक्ख॒ इष सकसञ्ञी होति, सो ततो भ्रमत ततौ अमत्र 
अनुपुज्बेन सञ्व्मग्गं फसति । तस्स सञ्व्नमे ठित्स्स॒ एवं होति ~ चंततय- 
मानस्स मे पापियौ, अचेतयमानस्स मं सेय्यो । श्रहं चेवं खो षन चतस्य 
प्रभिसद्भरेय्यं, इमा च मे सजञ्ना निरन्भेय्यु, अ्रजञ्ज्ा च ओद्धारिक्ा सज्जां 
उप्पज्जेय्य्‌ ; यन्तनाहं न जेवर चेतेव्यं न च अभिसङ्कखरेय्य ति। सोन चेव 
चेतेति, न चाभिसङ्करोति । तस्स श्रचेतयतो श्रनभिसङ्घरोतो त्ता चव सन्ना 
निज्कन्ति, अञ्व्या च ओद्धारिका सञ्व्या न उष्पज्जन्ति। सो निरोधं 
फुसति । एवं खो, पोदुपाद, अनुपुव्बाभिसञ्व्यानिरोघसम्पजान 
हत्ती ति । “एवं, पोदरुपादा ' ति । 

(ख) एकञ्>ेव सञ्ज्नग्यं उवाह पच्‌ 7 
१०. ““एकल्जेव न खो, भन्ते, भगवा सज्व्नमं पञ्च्नपेति, उदाहू 











ॐ पुव पि' सज्व्नग्गे प्रञ्ज्पेती ति 7 


१. पवा - स्या । २-२- भगवता षम्मं देसितं - स्या० । ३. धुषु पि-रो°। 


९.२.१३ ] कवं नु श्रभ्सविञ्ख्वानिरोषो होति ? १५५ 


“एकं पि खो अ्रहं, पोद्रपाद, सल्वमां पञ्जपेमि, पयु पि सञ्जनं 
पञ्च्नपेमी'" ति । “यथा कयं पन, भन्ते, भगवा एकं पि सज्जग्गं 
पञ्ञ्नपेति पुथू पि सञ्व्नग्गे पञ्नपेती'' ति ? 

"यचा वथा खो, पोदुपाद, निरोधं फुसति, तया तथाहं सञ्जम 
पठ्ञ्नपेमि । एवं खो अहं, पोदुपाद, एकं पि सल्व्यम्गं पञ्पेमि, पृथू पि 
सञ्ज्नम्गे पञ्ज्नपेमी'" ति। 

(म) पठनं सञ्व्ना उदाहू पठ्षं जाणं † 

११. "“सच्व्ना नु चो, भन्ते, पटठमं उप्मज्जति पच्छा नाण, उदाहू 
ञ्ाणं पठमं उप्पज्जति पच्छा सज्जा, उदाहु सज्जना च जाणं च अपुन्बं 
पचरिमं उप्पज्जन्ती'' ति! 

“सञ्व्ना खो, पोद्रुपाद, पठमं उप्पज्जतति पच्छा नाण, सञ्चुप्पादा 
चं पनं व्नाणुप्पादौ होति । सो एवं पजानाति - ` इदप्पच्चया किर म जाणं 

उदपादी' ति । इमिना खो एतं, पोद्रपाद, परियायेनं वेदित्व्वं - यथा सञ्व्ना 
पठमं उप्पज्जति पच्छा नाणं, सजञ्जप्पादा च पन ज्वाणुप्पादो होती ति ॥ 
...^८{ ब ) नन्‌ सठ्व्ना पुरिसस्स भ्र्ता 

१२. "सच्चा न्‌ खो, भन्ते, पुरिसस्स प्रत्ता उदाहु अञ्व्ना सञ्जा 
भञ्जो अत्ता" ति ? "“कं' पनं त्वं, पोद्रुपाद, अरत्तानं पच्चंसी ' ति ? 

"ओ्ारिकं खो अहं, मन्ते, अत्तानं पच्चेमि रूपि चातुमहामूतिकं 
कबटीकाराहा रभक्बरं '" ति । “्रोत्रारिको च हि ते, पोदरुपाद, र्ता अभविस्स 
रूपी चातुमहाभूतिको क्बकीकाराहारभक्खो, एवं सन्तं खो ते, पोद्रपाद, 
भरञ्व्ा व सजञ्व्ना अभमविस्स अज्ञो अत्ता ति। त्दमिनापेतं, पोद्रुपाद, 





परियायेन वेदितव्वं यथा अञ्जना व॒ सञ्जा भविस्सति श्रञ्मो ` 


ग्रत्ता । तिद्रुतेव सायं, पोद्रपाद, ओ्रोठारिको ब्रत्ता पी चातुमहाभृतिकौ 
कबट्ीकाराहारभक्लो, श्रव इमस्स पुरिसस्स अञ्व्ना च सजञ्व्ना उप्पज्जन्ति 
अ्रञ्वा च सञ्जा निरुजमन्ति । इमिना खो एतं, पोटुपाद, परियायेन 
वेदितन्वं यया अ्रञ्व्ना वं सञ्व्ना भविस्सति अञ्जो अत्ता ति । 

१३. “मनोमयं खो अहं, भन्ते, अत्तानं पच्चेमि सव्व ञ्गपच्चङ्जिं 
ग्रहीनिद्रियं ' ति । “मनोमयो च हि ते, पोट्रुपाद, अत्ता अभविस्स सब्ब ङ्ख 
पच्च ङ्खी ब्रहीनिन्द्ियो, एवं सन्तं पि खों तं, पोद्रपाद, अ्रञ्जा व सज्जा 


` कि - रो, स्वा । २. कवलौक्तारनक्लं ~ घी०; क्विद्खाराहारमभकतं - रोऽ; 
कवली कारभक्खं - स्या० । ३. तदिमिनाचैतं ~ स्या०, सो° । ४, ° पच्वङ्गं - स्यार 
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भविस्सति श्रञ्जो अत्ता । तदमिनापेंतं, पोटरूपाद, परियायेन वेदित्तव्चरं क्था 
अन्वा व सल्व्या भविस्सति अन्नो अत्ता । तिद्रतव सायं, पोद्रुपाद, 
मनोमयो श्रत्ता सन्वङ्गपच्व ङ्गौ श्रहीनिन्दरियो, भ्रथ इमस्स पुरिसस्स अञ्चना 
च सजञ्व्ना उप्पज्जन्ति ग्रज्जा च सञ्व्या निरुज्भन्ति । इमिना पि खो 
एतं, पोद्रपाद, परियायेन वेदितव्वं यथा ञ्व्या व सल्व्ना भविस्सति अञ्जो 
प्रत्ता ` तिं । 

१४. “श्ररूपि' खो अहं, भन्ते, अ्रत्तानं पच्चेमि सञ्ज्नामयं'' ति । 
"“प्ररूपी च ते, पोद्रपाद, अत्ता अमविस्स सञ्वामयो, एवं सन्तं पि खोतंः 
पोद्रपाद, अ्रज्जा व सल्व्ना भविस्सति अञ्मो अत्ता । तदमिनापेतं 
पोदरपाद, पर्ियायेनं बेदितच्वं यथा अञ्जना च स्वना भविस्सति अञ्ञौ 
ग्रत्ता । तिद्रतेव सायं, पोद्रपाद, श्ररूपी ब्रत्तां सञ्ज्नामयो, चरथ इमस्स 
पुरिसरस्स अञ्व्ना च सञ्च्ना उप्पज्जन्ति' अजञ्व्ना च सञ्जना निरुज्जन्ति । 
इमिना पि खो एतं, पोट्रूपाद,परियायेन वं द्वितव्वं यथा अञ्च्या च सञ्य्ना 
भविस्सति अञ्जो अत्ता ति। 

१५. ` सक्का पनतं, मन्ते, मया जातुं - सञ्न्ना पुरिसस्स अत्ता 
तिवाश्नन्ना व सञ्जना अन्नो श्रत्ता तिवा'' ति? 'दुज्जानं लो एत 
पोदरपाद, तया भ्रञ्व्नदिद्कैन अज्जाखन्तिकेनं अ्रल्व्यरुचिकंनं अन्यत्रा 
योगेन ्ल्व्त्राचरियकेन - सज्ना पुरिसस्स अत्ताति वा रज्वा व 
सञ्व्ना प्रज्यो अत्तातिवा' ति । 

५.3 ३, श्रव्याकता पञ्हा 

१६. ' सचं तं, भन्ते, मया दुज्जानं ब्रल्जदिद्विकेन अज्ञ 
खन्तिकरेन अञ्व्यदेचिकन अन्ब्नत्रायोगेन अञ्व्व्राचरियकेन = सञ्च्ना 
पुरिसस्स ग्रत्ता ति वा अञ्व्ा व सन्व्या श्रञ्जो अत्ताति वा; कि पन, 
भन्ते, सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जनं'" ति ? ““श्रव्याक्रतं 
खो एत, पोद्रुषाद, नया ~ सस्तो लोको, इदमेक सच्चं मोचमज्ज्नं ` ति । 

"कि पन, भन्ते, अ्रसस्सत्तो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्य्यं ' ति † 
"एतं पि खो, पोटपाद, मया श्रच्याकतं = असस्सतो लोको, इदमेव सच्च 
गोघमज्नं ` ति । 


“क्रि पन, भन्ते, अन्तवा लोको ..पे० ... अनन्तवा लोको ~~. तं 


१ भस्मी ~ ्रीर, म । २- चष्पज्वति - स्वा०। ३. निरन््ति = स्यार । 
ॐ सव्वाकतं ~ रो० । | 


६.२.१७ | प्रन्याकता षपल्हा १५७ 


होति तथागतो परं मरणा -. होति चन च होति तवागतो परं मरणा .. 
नेव होति न न होति तथागतौ पर मरणा, इदमेव सच्चं मोषमञ्जं " ति 
"एतं पि खो, पोद्रपाद, मया अ्रव्याकतं - नेव होति त न होति तथागतो परं 
मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं ' ति। 





"कस्मा पनत, भन्ते, भगवता अब्याकतं ति ! $ 
“न हें, पोटपाद, अत्थसं हितं न धम्मसंहितं नादिन्रह्मचरियकं | ४.1७ 


न निच्विदाय न विरागाय न निरोाव न उपसमाय न अभिज्ब्नायनं | 
सम्बोधाय न निन्वानाय संवत्तति, तस्मा तं मया अव्याकतं ति। | 
“कि पनं, भन्ते, भगवता व्याकतं'' ति † "“इदं दुक्लं ति खो, 
पो्रपाद, मया व्याकतं ; श्रयं दुक्लसमुदयो ति खो, पोटूपाद, मया व्याकृतं ; ॥ 
पयं दुक्खनिरोधो ति खो, पोद्ुपाद, मया व्याकतं ; भ्रव दुक्छनिरो्रगामिनी 
परिपदा ति खो, पोद्रपाद, मया व्याकतं' ति । | 
“कस्मा पनेतं, भन्तं, भगवता व्याक्रतं ' ति ? “एतं हि, पोटूपाद, 
श्रत्थसंहितं, एतं घम्मसंहितं, एतं आदिन्रह्यचरियकं, एतं निव्विदाय 
विरागाय निरौधाय उपसमाय ब्रभिञ्व्वाव सम्बोवाय निच्वानाय| 15 
संवत्तति; तस्मा एतं मया व्याकतं"' ति । "एवमेतं, मगवा, एवमेतं, 
सुगत । यस्सदानि, भन्ते, भगवा कालं मचञ्च्नती" ति । अथ खो भगवा 
उद्रायासना पक्कामि 1 
१७. अरय खो ते परिव्वाजका श्रचिरपक्कन्तस्स मगवतो पोद्रुपाद ५174 
परिव्वाजकं समन्ततो वाचाय सन्नितोदकेन' सञ्चव्मरिमकसु - एवमेव 2 
पनायं भवं पोद्रुपादो यञ्च्नदेव समणो गोतमो भासति तं तदेवस्स 
अन्भनमोदति ~ "एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगता" ति । न चो पन मयं 
किल्न्वि समणस्स गोतमस्स एकंसिकं धम्मं देसितं अआआाजानाम - सस्सता 
लोको ति वा असस्सतो लोको ति वा, चन्तवा लोको ति वा श्रनन्तवा लोको 
तिवा, तं जीवं तं सरीरं ति वा अञ्जनं गीवं श्रज्जं सरीरं ति वा, होति 
तथागतो परं मरणा तिचा न होति तथागत्तौ परं मरणा ति वा, होति ६६.190 
च नच होति तथागतो परं मरणा ति वा, नेव होति नन होति तथागतो 
परं मरणा ति वा'' ति। । 
एवं वृक्ते, पोदुपादो परिव्वाजको ते परिव्वाजके एतदवोच - 
“ग्रहं पि चो, भ, न क्रिल्त्विं समणस्स गोतमस्स एकंसिकं घम्म देसितं $ 
१. सो»  पोत्वके त्वि । २. सनिषतौक्कैन ~ प्या । ३. खल्जम्भटियक्यु ~ स्वा०; 
चञ्जम्मरियं घ्रकंसु ~ रो*; सञ्छम्भरिमकंतु - सी । 


\ 1 । + 
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प्राकानामि - "स्ततो लोकतो ति वा, असस्सतो लोको ति वा... परं ०... नैवं 
होति न न होति त्यागतो परं मरणा ति वा'; अपि च, समणो गोत्तमो 
मूतं तच्छं तयं परिपदं पञ्च्नपेति धम्मद्िततं धम्मनिवामतं । भूतं लो न 
तच्छं तथं पटिपदं पर्जपेन्तस्य धम्मद्िततं धम्मनियामतं कथं हि नाम 
5 ८५३४ विञ्ञ््‌' समणस्सय गौः मुभासितं सुभासिततो नाच्भनु- 

देव्या" ति ? 

ल 

,..4 ४. एकंसिक्ता पि चम्मा देततिता ब्रनेकं सिका पि 

१८. अरव खो इीहतीदस्सः श्रच्चयेन चित्तो च देत्थिसारिपुत्तो 
पोटुपादौ च परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु ; उपस ङ्कुमित्वा चित्तो 
हत्थिक्रारिपुत्तो भगवन्तं श्रनिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । पोटरुपादो पनं 
0 षपरव्काजकी भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनौयं कधं सारणीयं' 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो पोद्रपादो परि्वाजको 
भगवन्तं एत्तदवोच ~ तदा भं, भन्ते, । ते परिव्वाजकरां अ्रचिरपक्कन्लस्व 
भगवतो समन्ततो वाचाय सत्नि्तोदकेन स्चूज्मरिमकं सु-'एवमेकं पनायं 
भवं पाद्पादो यज्ज्देव समणो गोतमो भासति तं तदेवस्स भ्रन्भनुमोदति- 
एवमेतं भगवा एवमेतं सुगत्ता' ति । न खो पन मयं किञ्चि समणस्त 
गोतमस्स एकसिकं चम्मं देसितं आजानाम - सस्सतो लोको त्िवा 
वरसस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा श्रनन्तवा लोको ति वा; 
तं जीवं तं सरीरं ति वा अज्नं जीवं श्रज्चयं सरीरं ति वा, होति तयागतो 
प्रंमरगातिवान होति तथागतो परं मरणा त्वा, होत्तिचनचहोति 


~न 
प्रज 


ॐ तथागतो पर मरणा ति वा नेव होतिनन होति तथागतो परं मरणा 


तिवा ति। एवंवृत्तां, भन्ते, ते परिव्वाजके एतदवोचं - “हं पि खो, 
मो, न किञ्चि समणस्स गोत्तमस्सं एक्ंसिकं धम्मं देसितं अआजानामि - 
सस्सतो लोको ति वा भ्रतस्सतो लोको ति वा... प०...नेव होत्ति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति वा; अ्रपि च, समणो गोतमो मृतं तच्छं तथं 

ॐ परिपदं पञ्जपेति धम्मद्विततं षन्मनियामतं । भृतं खो पन तच्छं तं 
पटिपदं पञ्ज्नपेन्तस्स धर्मद्विततं धम्मनियामतं कथं हि नाम माद्विसो 
विञ्व्न्‌. समगस्स गोतमस्स गुमासितं सुभासितततो नाव्मनुमोदेव्या'' ति ? 
१६- ` स्वेन खौ एते, पोद्रपाद, परिव्वाजका भ्रन्धां ्रचक्लूका ; 

त्वयेव नेसं एको चक्छुमा । एकसिका पि द्वि खो पोदरुपाद,मया घम्मां 


१. विज्जपुरिलो - स्तरा । २. भासभौषं ~ स्वार, से । 


£५.२१ ] ननु एकन्तचुखी शरत्ता होति १५६ 


देसिता पल्व्नत्ता; अरनेकंसिका पि हि चो,पोद्रुपाद, मवा घन्मा देसित्ता 
पञ्ज्नत्ता । कतमं च ते, पोदुपाद, मया अनेकसिका म्मा वेसित 
पल्व्नत्ता ? सस्तो लोको ति वा ज्ञो, पौदुपाद, मया अनेरकसिकरो धम्मो 
देसित्तो पञ्चत्तो ; अतस्सतो लोको ति वा खो, पोद्रपाद;, मया अनेकं सिक्रो 
धम्मो देसितो पञ्ञत्तो; अन्तवा लोको त्तिवा खो पोहूुपादः-.पे०... 
भ्रनन्तवा लोकौ ति का श्लौ पोद्ुमाद-..तं जीवं तं रीर त्ति खो पोदुपाद.. 
ग्रञ्जं जीवं ब्रल्वनं सरीरंति स्तो पोट्रपाद..हौति तवायत्तौ परं मरणा ति 
तलो पोदरपाद.-न होति तचागत्तो परं मरणा ति खो पोदुपादः..होति च 
न च होति तथागतो परं मरणा ति खो पोदुपाद,.- नेव होतिन न होति 


तथागतो परं मरणा ति चो, पौद्पाद, मया अनेकसिको षम्मो दंसितो 


पञ्च्यत्तो । 

"कस्मा च ते, पोदुपाद, मया अनक सिका वम्मा दसिता प्रञ्ज्त्ता ? 
न हते, पोट्रपाद, श्त्थसंदहिता न धम्मसदहिता न अदि्रह्मचरियका न 
निच्विदाय न विरागायनं निरोक्षाय न उपत्तमायं नं ब्रभिल््नाय 
न सम्बोधाय न निच्वानाय स॑वत्तन्ति । तस्मा ते मवा अनेकसिका घम्मा 
देतित्ता पञ्जत्ता । 

२५. "कतमे च ते, पोट्रुपाद, मया एकञ्भिक्रा घम्मा देसिता 
पञ्च्जत्ता ? इदं दक्ं ति खो, पोटुपाद, मया एकंसिको षम्मो देसित्तो 
पज्ञत्तो । अ्रयं दुक्वसमृदमो ति खो, षोद्रपाद, मया एकसिक्तो धम्मो 
देसितो पञ्ञत्ौ । भग्र टृक्लनिरोघो ति चो, पोहुवाव, तरया 
एकंसिको घम्मो देसित्तो पल्व्यत्तो । अयं दुक्वनिरोधमामिनी परिषदा 
ति चो, पोडपाद, मया एकसिको धम्मो देरितो पञ्ब्यत्तो । 

"कस्मा च से, पोटुपाद, मया एकसिक्रा म्मा देतितां 
पञ्त्ता ? एतं, पोद्रपाद, अत्थ संहिता, एते चन्तसदहिता, एतं ्रादि- 
ब्रह्मच रियका, एते निच्विदाय चिरामाय निरोषाव उषसमाव ब्रमिल्व्याय 
पम्योधाय निन्बानायं संवत्तन्ति । तस्मात्तं मया एकसिका चम्मां 
देसित्रा पञ्चयत्ता । 


-.““4 ५. नु एकतमो रता होति 


२१. “सन्ति, षोद्रपाद, एके समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवं दि द्वितो 
~ "एकन्तसुखी । र्ता होति श्ररोगो परं मरणा" ति । स्याहं उपसङ्कमित्वा 


एवं वदामि ~ सज्चे [किरं तु मायस्मन्तौ एवंवादिनो एददिद्टधिनो ~ 


॥ ~+ 


0. 15 


४. ।१५ 


0. 116 


६ [न 


| 
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एकन्तसुखी त्ता होति अ्रारोगो परं मरणा! ति? तेच मे एवं पूद्रा 
ग्रामा ति परिजानन्ति, त्वाहं एवं कद्ामि- त्रपि पन तुम्हं भ्रायस्मन्तो 
एकन्तसुखं लोकं जानं पस्सं विहरया' ति ? इति पुद्धा "नो ' ति बदन्ति । 

त्याहं एवे वदामि - रपि पन तुम्हं मायस्मन्तो एकं वा रत्ति 
एकं चा दिवसं उपडढं वा रत्ति उपड्ढं वा दिवसं एकन्तसुखि श्रत्तानं सच्जा- 
नावा ति? इति पुद्रा नौ' ति वदन्ति । त्याह एवं वदामि - अपि 
पन तुम्हें आयस्मन्तो जानाथ ~ श्रयं मग्गो भ्यं पटिपदा एकन्तसुखस्स 
लोकस्स सच्छिकिरियाया' ति ? इति दुद्रा नोति वदन्ति । 

"त्याह एवं वदामि ~ श्रपि पन तुम्हे अआयस्मन्तौ या ता देवता 
एकन्तसुखं लोकं उपपन्ना, तासं भासमानानं सदं सृणाच ~ सुष्परिषन्नात्थ' 
मारिखा, उजप्पटिपन्नात्थ मारिसा, एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिक्रिरियायः; 
मयं पि हि, मारिता, एवंपटिपन्ना एकन्तमुखं लोकं उपपन्ना" ति ? इति 
प्रा नौ ति वदन्ति । 

क्रि मज्न्नससि, पौटूुषाद, ननु एवं सन्तं तेसं समणब्राह्मणानं 

ब्र्पाटिदहीरकतं भासितं सम्पज्जती'" त ? 

म्रदा क्वा, भन्ते, एवं सन्तं तंसं समणब्राह्यणानं अरष्पारटिही सकत 
भासितं सम्पज्जती ' ति । 

जनपदकल्याणीउपम 

२. ` सय्यथापि, पोद्रपाद, पुरिसो एवं वदेय्य ~ "हं चा इमस्मिं 
जनपदे जनपदकल्याणी तं इच्छामि तं कामेमी' ति । तमेनं एवं बदेय्युं - 
भम्भो पुरिस, यं त्वं जनपदकल्याणि इच्छसि काभेनि, जानासि तं जनपद- 
कल्याणि, खत्तियी वा ब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुही वा ति ? इति दुद्र 
नो ति चदेग्य । तमेनं एवं वदेच्य्‌ं ~ "रम्भो परिस, यं त्वं जनप्दकल्याणि 
इच्छसि कामि, जानासि तं जनपदकल्याणि, एवंनामा एवंगोत्ता ति वा, दीघां 
तरा रस्सा वा मन्किमा वा काच्छो वा सामा रामङ्खरच्छवी वाति, अरमुकस्मि' 
गामे वा निगमे वानगरेवा ति † इति पृद्रो नोति वदेय्य । तमेनं एवं 
बदेय्यं - "अम्भो पुरिस, यं त्वं न जानासि न पस्यति तं त्वं इच्छसि कामेसी' 
ति? इति युद्धौ खरामा त्ति वदेय्य 1 

तं क्रि मज्जसि, पोटुपाद, नन्‌ एवं सन्ते तस्स पूरिसस्स 
हीरकतं भासितं सम्पज्जती"' ति ? ८. | 


£. चरामो ~ रो° । २. सम्जानवा ~ स्या०; सम्पजानाथा त्ति = सीत ॥ ३, मुपटिपश्त्य ~ 
ल्या * ।४-:` व्तिपि .“ बरह्मणि ... वेत्सि ~ सुदि - स्वा ० । ४. कण्ठा -स्या० 1 €. मद्भुरन्छनि - 
स्वा = । ७. प्सुकस्मि ~ सवाञ । ५९ + 9 


स अप्पाटि- 





६-४.२३ | नन्‌ एकन्तसुली श्रता होति १६१ 


“श्रद्धा खो, भन्ते, एवं सन्ते तस्स परिसस्स भ्रप्पाटिहीरकतं भासितं 
सम्पज्जती' ति । 
“एवमेवं खो, पोदटपाद, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवदिद्टिनो - 
एकन्तसखी प्रत्ता होति अरोगो परं मरणा तिः त्याह एव वदामि ~ सच्चं 
किर तुम्हं आयस्मन्तो एवंवादिनो एवदिद्िनो - एकन्तसुखी भत्ता होति 3 +, ५9 
ग्ररोगो परं मरणा ति? ते चे मे एवं पुद्रा रामा ति परिजानन्ति । त्याह 
एवं वदामि - रपि पन तुम्हे श्रायस्मन्तो एकन्तसुखं लोकं जानं पस्सं विहरया 
ति ? इति पद्रा नोः ति वदन्ति । ६. 194 

““त्याहं एवं वदामि - अपि पन तुम्द ञ्रायस्मन्तो एकं चा रत्ति एक 
वा द्विवसं उपडद वा रत्ति उपड्ढं वा दिवसं एकन्तसु कि अ्रत्तानं सञ्जानाया 
ति? इति पृद्रा “नो' ति. वदन्ति । त्याहं एवं वदामि - श्रपि प्रन तुमं 
त्रायस्मन्तो जानाव - श्रयं मन्गो श्रयं परिषदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छि- 
किरियाया" ति ? इति युद्धा नो ति दन्ति । 

“तयाहं एवं वदामि ~ `अपि पन तुम्दं आायस्मन्तो या ता देवता एकन्तं 
सुखं लोकं उपपन्ना तासं भासमानानं सदं सुणाथ - सुप्परिपन्नात्य, मारिसा, + 
उजुप्यदिपन्नात्थ, मारिषा, एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाय; मय पि 
हि, मारिता, एवंपटिपच्ना एकन्तसुखं लोकं उवपन्ना' ति ? इति पृद्रा नो ति 
वदन्ति । 

"तं करं मज्जसि, पोद्रुपाद, ननु एवं सन्तं तेसं समणब्राह्यणानं 
अप्याटिदी रकतं भासितं सम्पज्जती'' तिं ? 20 

"द्धा खो, भन्ते, एवं सन्ते तेसं समणब्राह्मणानं अरष्पाटिहीरकतं 
भाितं सम्पञ्जतती' ' ति । 





0 





निस्सेणीउपमा 
२३. “सेय्यथापि, पोद्रपाद, पुरिसो चातुमहापवे' निस्सेणि करेय्य 

पासादस्स आरोहणाय । तमेनं एवं व्देय्यु ~ म्रम्भो पुरिस, यस्स त्वं 
पासादस्स श्रारोहणाय निस्सेणिं करोसि, जानासि तं पासादं, पुरत्थिमाय % 
वा दिसाय दक्खिणाय वा दिसाय पच्छिमाव वा दिसाय उत्तराव्र बरा दिसाय 
उल्यो वा नचो वा मज्मिमोवा' ति? इति पृद्रौ नो' ति वदेय्य । तमेनं 
एवं चदेव्यं ~ अम्भो पुरिस, यं त्वं न जानासि न पस्ससि तस्स त्वं पासादस्स 
प्रारोहणाव निस्सेणि करोसी' ति ? इतिं पूष आरामा" ति बदेय्य । 

१. चात्तुम्महापषे - स्वार, रो* । २. पं ~ त्री” । ३-३. युरत्विमाय ..- पच्छिमाय ,.- उत्त- 
राप... दर्छिणाय-रोऽ। 





४, {80 


र, 198 


् 
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तं किं मञ्व्वसि, पोद्रपाद, नन्‌ एवं सन्ते तस्स पुरिखस्स अरप्पाटि 
हीर्कतं भावितं सम्पज्जती  'ति ? 

अद्धा खो, भन्ते, एवं सन्ते तस्स धूरियस्सं अष्याटिदीरकतं 
भासितं सन्पज्जती'' ति । 

एवमव खो, पोद्रुपाद, ये ते समणब्राह्यणा एवं वादिनौ एवंदिद्धिनो - 
एकन्तसुखी अ्रत्ता होति अरोगो परं मरणाः ति, त्याहं उपसङ्कमित्वा ए 
वदामि ~ सच्चं किर तुम्हं आायस्मन्तो एवंवादिनो एवंदिद्धिनो ~ एकन्तसुखी 
अत्ता होति अरोगो परं मरणा ति? तेचेमे एवं पटा 'प्रामा' ति पटिजानन्ति, 
त्याह एवं वदामि - अपि पन तुम्हे आयस्मन्तो एकन्तवुखं लोकं जानं पर्स 
बिहरथा ति ? इति पृद्रा नौः ति वदन्ति । 

त्याहं एवं वदामि - 'श्रपि पन तुम्हे श्रायस्मन्तो एकं वा रत्तिं एकं 
वा दिवसं उपडइढ़ं व रत्ति उपद्ढं वा दिवसं एकन्तसुखिं श्रत्तानं सज्जानाथा 
ति? इतिदृ्रा नो त्ति बदन्ति। त्याहं एवं वदामि - श्रेपि पनं तुम्हं 
भायत्मन्ता जाना अवरं मग्गो चयं परिषदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्ि- 
किदिवाया' ति ? इति पृद्धा'नो' त्ति बदन्ति । 

 त्याहं उपस दमित्वा एवं वदामि ~ श्रि पन तुम्दे ायस्मन्तो या 
ता देवता एकन्तसुखं लोकं उपपन्ना तासं देवतानं' भासमानानं सं सुणाव - 
ष्पदिपन्नात्य, मारिसा, उजुष्परिपन्नात्य, मारिसा, एकन्तस्ुलस्स लोकस्व 
सच्छिकिरियाय; मय पि हि, मारिसा, एवं परिपन्ना एकन्तसुखं लोकं उपपन्ना 
ति ८ इतिपुद्रा नो ति वदन्ति । 

तं कि मजञ्ज्जसि, पोट्रपाद, ननु एवं सन्ते तसं समणब्राह्यणानं अप्पा 
टिहीरकतं भासितं सम्पञ्जती' ति ? “्रद्धा चलो, भन्ते, एवं सन्तं तेसं 
समणत्राह्यणानं अरष्परिहीरकतं नासितं सम्पज्जती' ति । 

$ ६. तयो ज्रत्तपटिलाभा 

२६. ` तयो खो मे, पोरुपाद, अत्तपटिलाभा - आओटारिको अत्त 
परिलाभो, मनोमयो अ्रत्तपटिलाभो, अरूपो अत्तपरिलामो । कतमो च, 
पोदुपाद, ओद्ठारिको अत्तपटिलामो ? लूपी चात्तुमहाभृतिको कबल्टीका हा 
मक्खो - श्रयं श्रोक्रारिको अत्तपटिलाभो । कतमो मनोमयो श्रात्तपटिलाभो 
रूपी मनोमयो सव्व ज्गपच्च ङ्गी अहीनिच्दियो ~ अयं मनोमयो अरत्तसदिलाभो । 
कतमो अरूपो ्रत्तपटिलामो ? अरूपी सजञ्व्नामयो - श्रयं अरूपो अत्त 
पटिलामो । 














१. स्यार, सो» त्यक्तु नस्थि + 


६.६.२७ | तयो चत्तचटिलाना १६३ 





२५. “शोढारिकस्स पि खो अदे, पोद्रपाद, अत्तपटिलाभस्स पहानाय 
धम्मं देतेमि, यथापटिपन्नानं बो सद्किलेसिक्रा धम्मा पीयिस्सन्ति, बोदानिवा 
घम्मा शअरभिवडस्सन्ति, पञ्च्नापारिपूरि वेपुत्लत्तं च दद्व घम्मे सयं 
भिल्व्या सच्छिकलत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सया ति । सिया खो पन ते, 
पोद्रुपाद, एवमस्स ~ 'सङ्किलेसिका धम्मा पटी यिस्सन्ति, वोदानिया म्मा 
अभिवह्स्सन्ति, पल्व्नापारिपूरि वेपुल्लत्तं च दद्व धम्मे सयं अ्रभिज्ना 
सच्छिकलत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति, दक्लो च खो विहारो ति, न लो पनतं, 
पो्रपाद, एवं ददरव्वं । सङ्किलेसिका चेव धम्मा पटीसिस्सन्ति, वोदानिया च 
धम्मां भ्रभिवड्स्सन्ति, पठ्च्नापारिपूरि वेपुल्ल्तं च दिदरुव घम्मे सयं अभिज्जा 
सच््छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति, पामृज्जं चेव भविस्सति पीति च पस्सद्धि 
च सति च सम्पजल्ञं च सुखो च विहारो । 

२६. “मनोमयस्स पि खो श्रं, पोद्रुपाद, ब्र्तसटिलाभस्स पहानाय 
वम्मं देसेमि ~ यथापटिपन्नानं वो सद्धिलेसिका धम्म पहीयिस्सन्ति, बोदानिया 
धम्मा अभिवद्विस्सन्ति.पञ्व्नापारिपूरि वेपुल्लत्तं च दिद्धुव घम्म सयं अभिञ्व्या 
सच्छिकल्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति । सिया खौ पन ते, पोटरपाद, एवमस्स 
~ शद्भिलेसिका म्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया वैम्मा अभिवड्स्सन्ति, 
पञ्च्नापारिूरि बेपुल्लत्तं च दिदेव धम्मे सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरिस्सति, दृक्छो च लो विहारो ति, न खो पनतं, पोदुपाद, एवं 
दद्रन्वं । सद्धिलेसिका चैव म्मा पहीपिस्सन्ति, बोदानिया च घम्मा अभिः 

इ बद्धिस्सन्ति, पञ्च्यापारिपूरि वेपुल्लत्तं च दद्व धम्मे सयं अभिल्ा 
पच्दिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति, पाम॒ज्जं चेव भविस्सति पीति च पस्सदि 
च सति च सम्पजञ्जं च सुखो च विहारो । 

२७; “्रर्पस्स पि खो अहं, पोद्रुपाद, अत्तपटिलाभस्प पानाय धम्मं 
देसेमि ~ ययापटिषच्चानं बो सद्किलेसिका धम्मा पी यिस्सन्ति वबोदानिया घम्मा 
दमभिवद्िस्सन्ति, पञ्च्नापारिपूरिं यपुत्लत्तं च दद्व धम्मे सयं अभिज्जा 
पच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सया ति । सिया लो पन ते, पोद्ुपाद 
एवमस्स ~ सङ्किलेसिका म्मा पीविस्सन्ति, बोदानिवा धम्मा भिव 
स्सन्ति, पञ्च्नापारिपूरि बेषुल्लक्तं च॒दिद्रेव चम्मे, सयं अभिव्ना सच्छकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सति, दृक्छो च खो विहारो' ति, न खो पनतं, पोटपाद। 
एवं दटनवं । सद्धिलेसिकरा चेव धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया च धम्मा 
प्रभिवदस्सन्ति, पञ्च्नापारिपरं वेधूल्लत्तं च द्रव घम्मेव सयं अभिजना 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरिस्सति, पामृज्जं चेव भविस्सति पीति च पस्सदि 
चं सति च सम्पजच्व्नं च मुखो च विहारो । 
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न २. परे चे, पोद्रुपाद, अम्र एवं पुच्छे्युं ~ 'कततमो पन सो, ग्रादसो, 
प्राारिको अत्तपटिलाभो यस्स तुम्हे पहानाय धम्मं देसेव, यथापरिपन्नानं चौ 
सङ्कलिसिका घम्मा पहीविस्सन्ति, वोदानिया षन्मा प्रभिवड्टिस्सन्ति, पञ्च्ना- 
पारिपूरि वपुल्लत्तं च दिदरुवं धम्मे सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पल्त 
विहरिस्सथा' ति, तेसं मवं एवं पुदा एवं व्याकरेय्याम - श्रयं वा सो, भरावुसो, 
ग्रो्ठारिको म्रत्तपटिलाभो यस्स मयं पहानाय धम्मं देसेम, यथापरिपन्नानं वो 
द्किलिसिका धम्मा पहीपिस्सन्ति, वोदानिया घम्मा अभिवङिस्सन्ति, पञ्चना- 
परारिपूरि व्रेषूल्लत्तं च दिदेव घम्म सयं शअरभिञ्व्ना सच्छिकलत्वा उपसम्पञ्ज 
विहरिस्सथा ति । 

२६. ` परे च, पोद्रपाद, अम्हे एवं पृच्छेय्य - कतमो पन सो, भावस, 
मनोमयो प्रत्तपटिलाभो यस्स तुम्हे पानाय घम्मं देसेथ, यथापटिपश्नानं वो 
सङ्किलिसिका धम्मा पी पिस्सन्ति, वोदानिया म्मा रभिवड्िस्सन्ति, पञ्च्या- 
पारिपूरि वेपूल्लत्तं च दिद्रुव षम्मे सयं अभिञ्य्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सवा ति ? तेसं मय एवं पदर एवं व्याकरेव्यामं - *भयं वा सो, ावसो, 
मनोमयो ग्रत्तपटिलाभो यस्स मयं पहानाय धम्मं देसेम, यथापस्पिच्रानं वो 
सङ्किलेसिका म्मा पहीविस्सन्ति, वोदानिया घम्मा अभिवद्िस्सन्ति, पञ्जा- 
पारिपूरि वंपुल्लत्तं च दिद्रेव वम्मे सयं श्रभिञ्डा सच्छिकत्वा उपसम्पन्नं 
विहरिस्सवा ति 

३०. ` परं चे, पोटुपाद, अम्हे एवं पृच्छेय्युं - कतमो पन सो, श्रावुसो, 











' अहूपो अत्तपदििलाभो यत्स तुम्हे पहानाय घम्नं देसेय, वथापरिपत्नानं वो 


सद्धिलिसिक्रा धम्मा पहीमिस्सन्ति, वोदानिया षम्मा अ्रभिवद्िस्सन्ति, पञ्चना- 

पारिपूरि वेपुल्लत्तं च दिद्रेव म्मे सयं अभिचञ्च्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 

विहरिस्सया' ति, तेसं मयं एवं पदा एवं व्याकरेव्याम - श्यं वा सो, भावस, 

अरूपो ब्रततपटिलाभो यस्स मयं पहानागर चम्मं देसेम, यथापविपन्नानं वो सङ्क 

लेसिका घम्मा पहीयिस्सन्ति,वोदानिवा म्मा अभिवद्खिस्सन्ति, पच्च्नापारिपूरि 

सनै च दिदं घम्मं सवं भ्रभिज्व्ना सच्िकत्वां 
त । 












तं कि मञ््यसि, पोद्रुपाद, ननु एवं सन्ते सप्पाटिहीरक्ततं 
सम्पज्जती'' ति ? “श्रद्धा लो, मन्ते, एवं सन्तं सम्पाटिद्ीरकतं भासितं 
सम्पज्जती'' ति । 
२३१. 'सेय्ययापि, पोदुपाद, पुस्स निस्सेणिं कर्य पा्नादस्व 
्रारोहणाव तस्सेवं पासादस्स हदा । तमेनं एवं वदेय्य्‌ ~ अम्मो परिस, 
१. दत्वा ~ रौ> । 





०३१८ १६४ 


यस्स त्वे पासादस्स आरोहणाय निस्सेणि करोसि, जानासि तं पासादं, पुरत्थिमाय 
वा दिसाय दक्खिणाय वा दिसाय पच्छिमाय वा दिसाय उत्तराय वा दिसाय 
उच्चो वा नीचो वा मन्मिमो वाति? सोचे एवं वदस्य -श्रयवा सो, 
भरावृसो, पासादो यस्साहं आरोहणाय निस्सेणि करोमि, तस्सेव पासादस्स 
हेट्रा' ति । 

“तं किं मजञ्व्नसि, पोद्रुपाद, नन्‌ एवं सन्तं तस्स पुरिसस्स सप्पारि- 
हीरकतं भासितं सम्पज्जती"" ति ? “भरद्वा खो, भन्ते, एवं सन्ते तस्स पुरिसस्स 
सप्पाटिहीरकतं भासितं सम्पज्जती ति । 

३२. “एवमेव खो, पोद्रपाद, परे चे श्रम्हे एवं पुच्छेय्युं ~ कतमो 
पन सो, आव्सो, मोढ्ठारिक्रो अत्तपदिलानो प°... कंत्तमो पन सो, आवसो, 
मनोमयो ब्रत्तपदिलामो ...पे०... कतमो पन सो, वसो, अ्रल्मो प्रत्तपदिलाभो 
यस्स तुम्हे पहानाय चम्मं देसेध, यघापटिपन्नानं बो सङ्किलेसिका धम्मा पही- 
विस्सन्ति, चोदानियां बम्मा अभिवडस्सन्ति, प्ञ्य्ापारिपूररि वेपुल्लत्तं चं 
दिद्रेवं घम्मे सयं अभिच्व्या सच्छिकित्वा उपसभ्पज्ज विहरिस्सथा' ति, तेसं 








मयं एवं पदा एवं व्याकरेग्याम - श्रयं वा सो, आवुसो, ग्ररूमो मरत्तपरिलाभो, । 


यस्स मयं पहानाय धम्मं देसेम, यथापटिपन्नानं वो सङ्किलिसिका म्मा पही- 
विस्सन्ति, बोदानिया धम्मा अभिवड्िस्सन्ति, पञ्च्यापारिपूरि वेपुल्लत्तं च 
दिदेव धम्मे सयं अभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । 
“तं कि मञ्व्नसि, पोदुपाद, ननु एवं सन्ते सप्पाटिदी रकतं भासितं 
सम्पज्जती" ति ? “म्रदा खो, भन्ते, एवं सन्तं सप्पाटिहीरकतं भासितं 


३३. एवं वृत्ते चित्त हत्विसारिपृत्तो भगवन्तं एतदवबोच ~ यस्मि, 
भन्ते, समवे ्रोक्ारिको भ्रत्तपटिलामो होति, मोषस्स तस्मि समये मनोमयो 
अत्तपटिलामो होति, मोचो अरूपो अत्तपटिलाभो होति; ओल्ारिको वास्स 
्रतपटिलाभो तस्मि समये सच्चो होति । यस्मि, भन्तं, समयं मनोमयो 
ग्रत्तपटिलामो होति, मोधस्स तसमि समये म्ओोारिको ब्रत्तपटिलाभो होति, 
मोघो अरूपो अ्रत्तपटिलामो होति; मनोमयो वौस्स ब्रत्तपटिलाभो तस्मि 
समवे सच्चो होति । यस्मि, भन्ते, समये अ्पो अत्तपरिलामो होति, मोघस्त 
तस्मि समये ओत्ारिको ब्रत्तपटिलामो होति, मोषो मनोमयो अत्तपरिलाभो 
होति; अरूपो वास्स अत्तपरिलाभो तस्मि समये स्वो होती ति । 

१. जज्जल = स्वा०, रोऽ 
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` यस्मि, कत्त, समये मरोारिको अत्तपरिलामो होति, नेव तस्मि 
समये मनोमयो अत्तपटिलामो ति सङ्खं गच्छति, न श्ररूपो अत्तपटिलामो 
ति सङ्क गच्छति; ओारिको परत्तसटिलाभो त्वेव तसमि समये सद्धं गच्छति । 
यस्मि, चित्त, सममे मनोमयो अत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि समये ग्मोतारि्किो 
भरत्तपटिलाभो ति सङ्खं गच्छति, न अर्यो अत्तपरिलाभो ति सङ्क गच्छति; 
मनोमयो अ्रत्तपरिलाभो त्वेव तन्मि समये सङ्कु गच्छति । यस्मि, चित्त, समये 
्रल्पो भरत्तपरटिलाभो होति, नेव तस्मि तमयं आल्रारिको अत्तपटिलाजो ति 
सङ्खं मच्छि, न मनोमयो अ्रत्तपदिलायो सक्कं गच्छति; अरूपो अत्तपरिलाभो 
त्वेवं तस्मिं समये सद्भं गच्छति । 

३४. सच त, चित्त, एवं पृच्य्यं - होसि त्वं अरतीतमद्धानं, न 
त्वं नाहोसि; भविस्ससि त्वं अनागतमद्धान, न त्वं न मविस्ससि; अ्रत्वि त्वं 
एतरहि, न त्वं नत्यी' ति, एवं पुटौ त्वं, चित्त, किन्ति व्याकरेस्यासी"' ति ? 
सचे म, भन्ते, एवं पृच्छ्यं - 'अहोसि त्वं ्तीतमद्धान, न त्वं न द्रहसि; 
जविस्ससि त्वं अरनागतमद्धान, न त्वं न भवित्ससि ` इत्थि च्च एतरहि, नत्व 
नत्यी' ति, एवं षदो अहं, भन्ते, एवं व्याकरे्यं - अहोसाहं अतीतमद्वानं, 
नाहं न अरहोसि; भविस्सामहं श्रनागतमद्धानं, नाहं न मविस्सामि ; श्त्या 
एतरहि, नाहं नत्वी' ति । एवं पुटो अह, भन्ते, एवं ब्याकरेय्यं ' ति । 

सचे पन तं, चित्त, एवं पृच्छ्यं - "यो ते अहोसि अतीतो 
प्रत्तपटिलामो, सो व ते अ्रत्तपटिलाभो सच्चो, मोषो अनागतो, मोघो पच्चू- 
प्यन्नो ? यो ते भविस्सति अनागतो अत्तपटिलाभो सो व तं जरत्तपटिलाभो 
सच्चो, मोघो अ्रतीतो, मोष्प्े पच्चुष्यन्नो ? यो ते एतरहि प्चप्मच्चो अत्त- 
पटिलाभो सो व तं अत्तपटिलाभो सच्चो, मोषो अतीतो, मोघो अनामतो' ति 
एवं पुद्रौ त्वं, चित्त, किन्ति व्वाकरेय्यासी'' ति ? “सचे पन मं, भन्ते, एवं 
पच्छेय्यु - यो ते ग्रहोति अतीतो अत्तमटिलाभो सो व ते अत्तपटिलाभो 
सच्चो, मोघो अ्ननागतो, मोघो पच्च॒प्पन्नो ; यो ते भविस्यति अनागतो अत्त- 
पटिलाभो सो व ते ब्रत्तपटिलाभो सच्चो, मोघो ज्तीतो, मोघो पच्चप्पन्नो ; 
यो तं एतरहि पच्चप्पन्नो ग्रत्तपरिलाभो सो व ते ब्रत्तपरिलाभो, सच्चो, मोधों 
अतीतो, मोधो श्रनागतो' त्ति, एवं पदो अ्रहं, अन्ते, एवं व्याकरे्यं - “यो मे 
होसि अतीतो श्रत्तपटिलाभो सो व मे ्रत्तपटिलाभो तन्मि समये स्वौ 
अहोसि, मोघो श्रनागतो, मोषो पच्चप्पन्नो; यो मे भविस्सति अनागतो बअरत्त- 








पटिलामोसोव मे सो व मे प्रत्तपटिलामो तस्मि समये सच्चो भविस्सति मोघो अतीतो, 


१. सद्खयं - स्या । २. स्वेव ~ रोर, सी; घो येव ~ स्वा | 
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मोषो पच्चव्पन्नो; यो मे एतरहिं पचपन प्रत्तपटिलाभो सो व मं 
अ्रत्तपटिलामो सच्चो, मोघो ब्रतीतो, मोघो अरनागतो' ति, एवं पुरो श्रं, भन्ते, 
एवं व्याक्र्य्यं त्ति । 

३५. “एवमेव खो, चित्त, यस्मि समयं श्रोखारिकों श्रत्तपटिलाभो 
होति, नेव तस्मि समये मनोमयो भ्रत्तपटिलाभो ति सह गच्छत्ति, न अरूपो 
अत्तपटिलाभो ति सङ्क गच्छति; आओद्ारिको अरत्तपटिलाभो त्वेन तस्मि सभयं 
सद्धं मच्छि । यस्मि, चित्त, समम मनोमयो शअत्तपटिलाभो होति..१०.- 
वस्म चित्त, समयं अरूपो सत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि समयं श्नो्ारिको 
अरत्तपदिलाभो ति सङ्खं गच्छंति, न मनोमयो अत्तपटिलाभो ति सं गच्छति: 
ग्रश्पौ प्रत्तपटिलाभो त्वेवं तस्मिं समये सद्धं गच्छति । 

गवा खीरं खीरम्हा दधि इच्चादि 

३६. “सेग्यथापि, चित्त, गवा लीरं, खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीत, 
नवनीतम्हा स्मि, सप्पिम्हा सप्िमण्डो । वास्मि समये खीरं होत्ति, नेव तस्मि 
समये दधी ति स्कं गच्छति, न नवनीतं ति सङ्खं गच्छति, न सप्पी त्ति सङ्खं 
गच्छति, न सप्पिमण्डो ति सद्धं गच्छति ; लीरं त्वेव तस्मि समये सद्धं गच्छंति । 
स्मि समयं दधि होति ..१०... नवनीतं होति -.. सपि होति ~. सप्पिमण्डो होति 
नेव तस्मि समये लीरं ति सङ्घं गच्छति, न दधी ति सङ्खं गच्छति.न नवनीतं 
ति सद्कं गच्छति, न सप्यी ति स्ख गच्छति; सणिमण्डो त्वेव तस्मि समये 
सद्धं गच्छति । एवमेव खो, चित्त, यस्मि समये ओक्तारिको अत्तपटलाम 
होति ...पे० ... मस्मि, चित्त, सममे मनोमयो गरत्तपरिलामो होति षे ०... यस्मि, 
चित्त समये अरूपो अत्तपटिलाभो होति, नवं तस्मि समये ग्मोारिको अत्त- 
पटिलाभो ति सङ्खं गच्छति, न मनोमयो भ्रत्तपटिलाभो ति सह्भं गच्छति; 
अरूपो अत्तपटिलाभो त्वेव तस्मि समये सद्धं गच्छति । इमा खो चित्तः 
लोकसमज्ञा लोकनिर्त्तियो लोक्वोहार लोकपञ्चत्तियो या हि तथागतो 
वोहरति अषरामसं'' तिं । 

५ =, चित्तो हत्विसारिपुत्तो अरहतं अज्जतरो होसि 

३७. एवं॑वृत्ते, पोदटुपादो परिव्वाजक भगवन्तं एतदवो - 
“प्रभिक्कन्तं, भन्ते, अभिककन्तं, भन्ते ¦ सेव्यवापि, भन्ते, निवकरुज्जितं चा 
उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न का विवरेय्य, मन्हस्स वा ममं आचिक्लंय्य, अन्वकरारं 
बा तेलपन्जोतं धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेवं भगवता 
अनेकपरियायेन घम्मो पकासित्तो । एसा, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि 
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धम्मं च भिकखुसङ्खं च । उपासक मं भगवा षारेनु अज्ज पाणुपेतं सरणं 
ग्नं । ति । . 

३८. चित्तो पन हत्थिसारिपुत्तौ भगवन्तं एतदवोच ~ ` अ्रभिक्कन्तं, 
भन्त, अभिक्कन्तं, भन्ते ! सेग्यथापि, भन्ते, निक्कुज्बितं वा उककुःज्जेय्य 


 पदिच्छन्नं वा विवरेय्य, मन्हस्स वा मग्गं त्राचिक्खेष्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं 


धारय्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि दक्छन्ती ति, एवमेवं भगवता अनेकपियायेनं 
धम्मो पकासितो । एसाहं, मन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खसह्र 
च । लभेग्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वज्जं लभेय्यं उपसम्पदं'" ति । 

२९. भ्रलत्य॒ स्रो चित्तो हत्थिसारिपूत्तो भगवतो सन्तिके 
पत्बज्जं, अ्लत्य उपसम्पदं । श्रचिरूपसम्मन्नो खो प्रनायस्मा चिन्नो 
हेत्विसासिपूत्तो एको वृपकंद्रो अ्रप्पमत्तो आतापी पहितेत्तो तिहरन्तौ न 
चिरस्सेव - यस्सत्याय कृलयुत्ता सम्मदेव अगारस्मा सननगारियं प्वजंन्ति 
तदनुत्तरं ~ ब्रह्मचरिगपरियोसानं दिदुव धम्मे सयं भभिञ्वना सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज वहासि । “ल्लौणा जाति, वुसितं ब्रह्मबरियं, कतं करणीयं नाधरं 
इत्यत्ताया ति - ्रन्भव्व्नासि । अञ्जतरो खो धनायस्मा चितो ' हत्वि- 
सारिपुत्तौ अरहतं अहोसी ति । 








गोमादसत निदिं नवमं । 











१०. सुभघुतत 


$ १- श्रायस्मन्तं च्राचन्वं पुच्छ 

१. एवं मे चुतं । एकं समयं श्रायस्मा आनन्दो सावत्थियं विहरति 
जेतदने अनाषपिण्डिकस्स आ्रारामे, प्रचिरपरिनिव्चुतं भगवति । तेन लो पनं 
समयेन सुभो माणवो तोदेय्ययुत्तो सावत्थियं पटिवसति केचिदेव करणीयेन । 

२. अव लो सुभो माणवो तोदेय्यपृत्तो ञ्ज्नत्तरं माणवकं ्आमन्तेसि - 
"एहि त्वं, माणवक, येन समणो आनन्दो तनुपसख ङ्म ; उपस दमित्वा मम वचनेन 
समणं आनन्दं अष्यावाषं -अष्यातङ्क लहदरानं बलं फासुचिहारं पृच्छ ~ 'सुभो 
नाणबो तोदेग्पृत्तौ भवन्तं भ्रानन्दं त्रष्पावाघं श्रप्पात्त द्धं खहुदरानं चलं फासुविहार 
पुच्छती' ति 1 एवं च वदेहि - "साघु क्रिर भवं नन्दो यंन सुभस्स माणवस्स 
तोदेय्यपुत्तस्स निव्रेसनं तेनृपस क्गुमतु अनुकम्यं उपादाया' ' ति । 

३: “एवं, भो" ति खो सो माणवक सुभस्स माणवस्स तोदय 
परिस्सृत्वा येनायस्मा ्रानन्दो तेनुपस ङ्कमि ; उपस ज्खमित्वा ्रायस्मता आनन्देन 
सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो माणवको आआयस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोच - " सुभ 
माणवो तोदेय्यपृत्तो भवन्तं ्रानन्दं अ्प्पावाधं अग्पात खु लहूदरानं बलं फासुविहारं 
पृच्छेति; एवं च वदेति - साधुं किर भवं श्ानन्दौ येन सुभस्स माणवस्स 
तोदेग्यपुत्तस्स निवसनं तेनृपसङ्धमतु अरनूकम्पं उपादाया ` ति । 

४. एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो तं माणवक एतदवोच - ˆ अकालौ 
खो, माणवक । अस्थि मे श्रज्ज भेसज्जमत्ता पीता । अप्पेवनाम स्वे पि 
उपसङ्मेय्याम कालं च समयं च उपादाया" ति । "एवं, भो ति खो 
सो माणवको अायस्मतो आनन्दस्य परिस्सुत्वा उद्राणासना मेन सभो माणवो 
तोदेय्यपुत्तो तेनपसङ्गमि; उपस दमित्वा सुभं माणवं तोदेय्यपृत्त एतदव च 
भ्रवोचम्हा खो मयं भोतो वचनेन तं भवन्तं श्रानन्दं - 'वुभो खो माणवा 
तोदेय्यपत्तो भवन्तं आनन्दं अप्यावाधं अपात द्धं" लहद्रानं चल फासुविहारं 
ुज्छति, एवं च वदेति - साघु किर मवं भ्रानन्दो येन सुमस्स माणवस्स तोदेस्य 
ततस्स निवसनं तेनुपस धमतु अनुकम्पं उपादाया' ति । एवं वुत्त, भो, समणो 
सानन्दो मं एतदवो - श्रकालो खो, माणवक । अत्थि मे अज्ज भेसज्जमत्ता 


` ` -. अच चोल माणवको उद्धामासना बेन सुभो माणवो - रौ = । 
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आदिकल्याणं मज्भेकल्याणं प्ररियोसं 
पुण्णं परिसुद्धं बरह्मचरियं पकातेति । तं धम्म सुणाति गहपति वा गहपतिगृत्तो 
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पीता । अप्पेवनाम स्वे पि उपस ङ्कुमेय्याम कालं च समयं च उपादायाः ति । 
एत्तावता पि खो, मो, कतमेव एतं यत्तो खो सो भवं अ्रानन्दो श्रोकाततमकारि 
स्वातनाय पि उपसङ्कमनायाः' ति । 

५. अथ खो ्रायस्मा आनन्दो तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन पृव्वण्हसमयः 
निवासेत्वा पत्तचौवरमादाय, चेतकेन भिक्खना पच्छासमणेन, येन सुभस्म 
माणवस्स तोदग्यपूत्तस्स निवसनं तेनुपस छ्ुमि ; उपस _रुमित्वा पल््त्ते आसने 
निसीदि । 

अथ खा चुनो माणवो तोदेय्यपृत्तो येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्गमि 
उपस मित्वा आयत्मता आनन्देन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीवं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो लो सुभो माणवो तोदेय्य- 
पत्तो ्आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच - “भत्रं हि आनन्दो तस्स भोत्तो गोत्तमस्स 
दीघरत्तं उपद्राको सन्तिकावचरो समीपचारी । भवमेततं मानन्दौ जानेय्य येसं 
सो भवं गोतमो धम्मानं चण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जनत्तं समादयंसि 
निवससि पतिद्रपेसि । कतमेसानं खो, भो आनन्द; घम्मानं सो भवं गोतमो 
बरण्णवादी ब्रहोसि; कत्व च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिदरापेसी" ति ? 

$ २. तयो खन्घां 

६. "तिण्णं लो, माणव, खन्वानं सो भगवा वण्णवादी ब्रहोसि 
एत्व च इम जनतं समादपेसि निवेसंसि परतिद्रापेसि । कततमेसं त्िष्णं ? 
ग्ररिवस्स सीलक्न्धस्स, ्ररियस्स समाधिक्खन्धस्स, असियस्स पञ्चाक्ख- 
न्वस्स' । इमस खो, माणव, तिष्णं खन्वानं सो भगवा चण्णवादी ब्रहमीसि; 
एत्य च इमं जनते समादपेसि निवेसंसि प्रतिद्रापेसी '' ति । 

(क) सो लक्वन्थो 
कतमो पन सो, मो भानन्द, अ्ररियो सीलक्वन्धो, यस्स सो 
भवं गोतमो वण्णवादी श्रहोसि, यत्व च इमं जनतं समादयपंसि निवससि 
परतिदापंसी ` ति 

इष, माणव, तवागत्तो लोके उप्पज्जति भ्रं सम्मासम्बद्धो विज्जा 
चरणसनम्पन्नौ सुगतो लोक्रविदूं अनुत्तर पुरिसदम्मसारथि सत्वा देवमनस्सानं 
बृद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणिं पजं 
सदेवमनुस्सं सवं श्रभिज्व्ा सच्छिकत्वा पवरेदंति । सो घम्मं देसेति 

रियोसानकल्याणं सात्यं सव्यञ्जनं, कैवलपरि 




















१- पज्ञ्नक्नन्वस्सं = रौ० । 
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वा अञ्व्यतरस्मिं वा करे पच्वाजातो । सो तं धम्मं सृत्वा तथागतं सद्धं | 
पटिलमति । सो तेन सद्धापरिलाभेन समन्नागतो इति परटिसच्चिक्ति 
सम्बाधो चरावासोौ रजोपथो, अन्मोकासो पच्चज्जा । नयिदं सुकरं श्रगारं 
भमज्जावसत्ता एकन्तपप्पुण्णं एकन्तपरिसुदधं सङ्खलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । 
यन्नाहं कैसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वलयानि अच्छादंत्वा अगारस्मा | 5 
ग्रनगारियं पल्वज्जेय्य' ति । सो अ्रपरेन समयन अप्पं वा भोगक्लन्धं पहाय 
महन्तं वा भोगक्लन्धं पहाय, अष्यं वा जातिपरितट्रं पहाय महन्तं वा जाति- 
परिव पाय, केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि क्त्यानि भ्च्छादत्वा म्रगारस्मा 
अनगारियं पव्वजति । सौ एवं पव्वजित्तो समानो पातिमोक्खसवरसवृता 
विहरति आआचारगोचरसम्पत्नो, अनुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 19 
सिक्लति सिक्खापदेसु, कायक्तम्मवचीकम्मेन समन्नागतो कुसलेन, परियुढा- 
जीवो, सीलसम्पन्नो, इच्ियेस गत्द्रारो, सतिसम्प्जज्जन समच्नागत, 


तन्तौ । 

“कथं च, माणव, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति † इध, माणवं 
भिक्ल॒ पाणातिपातं पहाय पाणातिपातां पटिविरतौी होति निदितदण्डो 
निहधितसत्यो लज्जी, दयापन्नो सव्वपाणभूतदितानुकम्पी विहरति । यं पि 
माणव, भिक्वं पाणात्तिपातं पाय पाणातिपाता परिवित्तो होति निहितदण्डौ 
निहितसत्थो लज्जी, दयापन्नो सन्वपाणमतहितान्‌कम्पी विहरति; इदं पिस्स॒ 191 
होति सीलस्मिं । (ततो परं सव्वं वित्थारेतव्वं ) 

"पथा वा पनेके मोन्तो समणन्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 2 
भूल्जित्वा ते एवंसूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति 
से्यधिवं - सन्तिकम्मं पणिधिकम्मं मूतकम्मं भूरिकम्म वस्सकम्म वास्सकृम्म 

. वत्थुकम्मं वत्युपरिकम्मं ्राचमनं न्टापन जुहन वमन विरेचनं उद्धविरेचनं 
श्रधोविरेचनं सीसविरेचनं कण्णतेलं नेत्ततप्यनं नत्थुकम्मं रञ्जनं पच्चल्जनं 
सालाकरियं सल्लकत्तियं दारकत्तिकिच्छा मलभेसञ्जानं अनुप्पदानं अओोसधीनं ॐ 
ररमोक्छो इति वा इति, छवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा 
पटिविरतो होति । यं पि, माणव, भिक्छु यवा वा'पनेकं भोन्तो समणत्राह्मणा 
सद्धादेय्यानि भोजनानि भुल्नजत्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छा- 
जीवेन जीवितं कप्पेन्ति सेय्यथिदं सन्तिक्तम्मं पणिधिकम्मं..१०...अओसधीनं 
पटिमोक्छो इति वा इति, एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छानीवा पटिविरतो ॐ 
होति; इदं पिस्स होति सीलस्मिं । 
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७२ दोघनिकापो  १०.२.६- 


स खो सो, माणव, भिक्लु एवं सीलसम्पन्नो न कृतोचि भयं 
समनुपस्सति - मरदिदं सीलसंवरतो । सय्यथापि, माणव, राजा कखत्तियो 
मुद्धाववित्तो निहतपच्चामित्तो न कुतोचि भयं समनृपस्सति ~ यदिदं पच्वत्थि 
कतो ; एवमेव खो, माणव, भिक्छु एवं सीलसम्पन्नो न कृतोचि भयं समनृपस्सति 
- यदिदं सीलसंवरतौ । सो इभिना अ्ररियेन सौलक्वन्धेन समन्नागतो अजगन 
अनवज्जसुखं परिसंबंदति । एवं खो, माणव भिक्ख्‌ सौलसम्पन्नो होति । 

१०. `अयं खो सो, माणव, श्रियो सीलक्खन्धो, यस्स सो भगवा 
वण्णवादी अहमि, यत्य च इमं जनतं समादपेसि निचेसेसि पतिद्ापेसिं । 
श्रत्व चवत्थ उत्तरिकरणीयं'' ति । 

अ्छरियं, भो भ्रानन्द, श्रग्मृतं, भो आनन्द ! सो चायं, भो 
आनन्द, रियो सीलक्छन्बो परियुण्णो, नौ श्रपरिपुण्णो । एवं परिपुष्णं चाहं 
भो, भ्ानन्द, अरियं सीलक्न्धं इतो विद्धा भ्रञ्जेसु समणब्राह्यणेस न 
समनुपस्सामि । एवं परिपुण्णं च, भो अ्रानन्द, ब्ररियं सीलक्लन्धं, इतो वहिद्धा 
अज्जं समणत्नाह्यमणा ब्रत्तनि समनुपस्सेय्यं ते तावतकरेनेव अत्तमना अस्स - 
मलमत्तात्रता, कतमत्तावता, अन॒प्पत्तो नौ सामज्ञत्थो, नत्थि नो किलि 
उत्तरिकरणीयं ति । अथ च पनः मवं आनन्दो एवमाह - अत्विः चेत्य 
उत्तरिकरणीयं' ति 








(ल) समा धिक्चन्वो 

१९. ` कत्तमो पन सो, भो आनन्द, ब्ररियो समाधिक्लन्धो यस्स 
सो भवं गोतमो वण्णवादौ अरहोसि, यत्व च इमं जनतं समादपेसि निवेसेति 
पतिद्रापेसी'" ति ? 

कथं च, माणव, भिक्खु उन्दरियेसु गृत्तद्रारो होति ? इध), माणव 
भिक चक्खूना ल्यं दिस्वा न निमित्तरमाही दति नानव्यज्जनगगार्ह 
यत्वाधिकरणमेनं चक्सुन्द्रियं भ्रसंवुतं विहरन्तं अभिच्ादोमनस्सा पापका 
अरकृस्ला घरम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जत्ति; रक्छ्रति चक्छुन्द्ियं 
चक्च॒न्द्रिये संवर आपज्जति । सोतेन सहं सुत्वा ..पे०...ानेन गन्धं घाचित्वा 
जिव्हाय रसं सापित्वा.. कायेन फोटव्वं फुसित्वा...मनसा चम्मं विञ्व्नायं न 
निमित्तरगाही होति नानुर्व्यज्जनग्गाही ; यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दिं अ्रसंदृतं 
विहरन्तं अरभिज्ादोमनस्सा पापका घ्रकुसला घम्मा श्रन्वास्सवेय्यु तस्स संवराग 
पटिपज्जति, रक्खति मनिन्दरियं, मनिन्दरिये संवरं आ्आापज्जति । सो इमिना 
अरिगेन इन्दियसंवरेन समश्नागतो अज्मत्तं अव्यासेकसुखं परटिसवेदेति । एवं 
लो, माणव, भिक्खु इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो होति । 















१०.२.१६ | तयो सन्या १,५३ 


१२. “कथं च, माणव, भिक्ु सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो होति 
इध, माणव, भिक्ख अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्प्जानकारौ होति, ्रालोकिति 
विलोक्रितं सम्यजानक्तारी होति, समिल्जिते सास्ति सम्पजानक्रारी हति 

सङ्कादिपत्तचीवरवारणे सम्पजानकारी होति, असितं पीतं यित सापितं 
सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावक्तम्मे सम्पजानकारी होति, गतं चितं 
निसिन्ने सुत्तं जागर्ति भासिते वुष्ीभावे सम्पजानकारी होति । एवं खो, 
माणव, भिक्खु सतिसम्पजज्ञेन नमन्नागतो होति । 

१३. "कवं च; माणव, भिक्छु सन्तु होति † इषे, माप्व, भिक्ख 
सन्तु होति कायपचि्ारिकेन चीवरेन कृच्छिपरिरहार पिष्डपातेनं । 
सो येन मेनेव प्रवकमति, समादायेच पक्कमति । सेच्यथापि, माणव, पक्त 
सकूणो येन येनेव डति सपत्तभारोवे उति; एवमेव चो, माणव, भिक्त सन्तु 
होति कायपरिह्ारिकेन चीवरेन ह च्छिपरिद्धारिकन पिष्डपात्तन । सो येन 
येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमतिं । एवं खो, माणव, निक सन्तु 
होति । 

१४. "सो इमिना च अरियेन सौलक्वन्धेन समन्नागतो, इमिना च 
अरियेन इन्दरियसंदरेन समघ्नागतो, इमिना च श्ररियन सत्तिसम्पजञ्मेन 
समन्नामततो, इमाय च अरियाय सन्तुषटिया खमन्नागतो विवित्तं सेनासनं भजति 
अरञ्व्नं सकखमृलं पच्वतं कन्दरं मिरिमृह सुसानं वनपत्वं ग्रन्भोकासं पला्त- 
पुञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्ल ङं आभुजित्वा, 
उजं काय पणिघाव, परिमुखं सति उपद्ुपत्मा । | 

१५. सो अभिन्मं लोके पायं विगक्ताभिज्मेन चत्तसा विहरति, 
अभिज्जाय चित्तं एरिखोघेति । व्यापादपदोसं षाय द्व्यापन्न नित्त विहरति 
वव्पाणभतदितानकम्पी; च्यापादपदोसा चित्तं परिलोषेति । चिनमिदध पहाष 
विगतविनमिद्धो विहरति आलोकसस्मी सतो सम्पजानो, चिनमिद्धा चित्त 





परिसोषेति । उद्धच्चकुककूल्वं पहायं नुदतो विहरति रर्मत्त वुपसन्तचित्तो, 


पच्वकक्कल््वा चित्तं परिसोषंतिं । विनिकिच्छं पाय त्तिष्णवितचिकच्छ 
विहरति अकयकथी कुसनेसु चम्मेयु, विचिक्रिल्खाय चित्तं परिसोषति । 

१६. "सेव्यथापि, माणव, पुरिसो हणं नादाय कम्मन्तं पयोजस्य । 
तस्स ते कम्मन्ता समिज्जय्यं । सो यानि च पोराणानि दणमूलानिं तानि 
च व्यन्ति करेय्य, सिया चस्य उत्तर ग्रवसिद्र दारभरणाय । तस्स एवमस - 
“हं खो पुव्वे इणं प्रादाय कम्मन्ते पयोजेसिं, तस्स मे ते कम्मन्ता समिग्मिसु 
सोहं यानि च पोराणानि इणमृलानि तानि च व्यन्त श्रकासि, मरत्थि च मे 


॥ > 
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उत्तरि भवसिद्रुं दारभरणाया' ति। मो ततोनिदानं लभेय पामोज्नं 
ग्रधिगच्छेस्य सोमनस्सं । 

१७. सय्यथापि, माणव, पुरिसो आवाधिको अस्स दक्खितो 
वाच्हगिलानो ; भत्तं चस्स नच्छादेच्य, न चस्य काये बलमत्ता । सौ अपरेन 
समयेन तम्हा आावाधा मुच्चेय्य, भक्तं चस्स छादेच्य, सिया चस्स काये बलमत्तां । 
तस्प्र एवमस्स - श्रहं खो पुच्ने प्रावाधिको अहोसिं दृक्ितो बान्हगिलानो, 
मत्तं च मं नच्छादेसि, न च मे आसि काये बरलमत्ता; सोम्हि एतरहि तम्दा 
्रावाघा मृत्तौ, भक्तं च मे छादेसि, भरति च मे काये बलमत्ता ति । चो 
ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधिगच्छेय्य सोमनस्सं । 

१८. स्यथापि, माणव, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो अस्स । सो 
भ्रपरेन समयेन तम्हा बन्धनागास मृच्चय्य सोत्थिना श्रन्भयेन, न चस्स क्रिल्ि 
भोगानं वयो । तस्स एवमस्स ~ 'श्रहं लो प्व बन्वनागारे बद्धो अहोसि, 
सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धनागार मृत्तो सोत्थिना अन्भयेन, नत्थि च मे किल्ि 
मोगानं वयो' ति । सो ततोनिदानं लभेय पामोज्नं, अधिगच्छेय्य सोमनस्सं । 

१६. “सय्यथापि, माणव, पुरिसो दासो श्रस्स अरनत्तावीनो, पराधीनो, 
त येनकामंगमो । सो श्रपरेन समयेन तम्हा दासब्या मृच्चेय्य अत्ताधीनो, 
भ्रपराधीनो, भूजिस्सो, येनकामंगमो । तस्स एवमस्स - रहं लो पुव्वे दासो 
अहोसि म्रनत्ताघीनो, प्रराधीनो, न येनकामंगमो । सोम्हि एतरहि तम्दा 
दासव्या मुक्तो, अत्ता्रीनौ, पराधीनो, भुजिस्सो, येनकामंगमो' ति । सो 
ततोदिनानं लभेय पामोज्जं, अधिगच्छैय्य सोमनस्सं । 

२०. ` सय्यथापि, माणव, पुरिसो सधनो सभोगो कन्तारद्धानमगां 
पटिपज्जेस्य दुब्रिक्खं सप्पटिभयं । सो अपरेन समयेन तं कन्तारं नित्थरेय्य 
सोत्विना, गामन्तं अनुपापुणेय्य खेमं अ्रप्परिभयं । तस्स एवमस्स - "हं 
खो पुत्चं सधनो सनोगो कंन्तारदढानमग्गं पटिपज्जि दुन्भिक्ं सप्परिभय ; 
पोम्हि एतरहि कंन्तारं नित्विष्णो सोत्थिना, गामन्तं अनुप्पत्तो खेमं श्रष्पटिभयं 
ति । सो ततोनिदानं लभेच पामोज्जं, जअधिगच्छेस्य सोमनस्सं | 

२१. “एवमेव खो, माणव, भिक्ख यथा इणं यथा रोगं यथा बन्धनागारं 
यवा दासव्यं यथा कन्तारद्धानमम्गं, एवं इमे पञ्च नीवरणे श्रष्पहीनें अत्तनि 
समनुपस्सति । 

२२. 'सेस्यवापि, माणव, यथा माणण्यं पथा ्रारोम्यं यथा बन्धना- 
गोक्छं यथा भूजिस्सं यथा खेमन्तभूमि, एवमेव भिक्खु इमे पञ्च नीवरणं 
पीने अ्रत्तनिं समनपस्सति । 
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२३. “तस्सिमे पल्च नौीवरणे पीने अत्तनि समनुपस्सतो पामोज्जं 
जायति, पमदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्व कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो 
नुतं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 

२४ “सो विविच्चेव कामेहि; विचिच्च अकुसे हि घम्मेदहि, सवितक्कं 
सक्चिारं विवेक्रजं पीतिमुखं पमं कान उपसम्पज्ज विहरति । सो इममव 
कोयं विकेकजेनं पीतिसुचखेन अभिसन्दतिं परिखन्देति परिपूरेति परिष्फरति, 
नातल्त किलि सब्वावतौ कायस्स चिवेकर्जेन पीतिमूखेन अण्फुटं होति । 

"सय्यथापि, माणव, दकलो न्हापको वा न्हापकन्तेवासौ चा कंसयालं 
न्दानियचण्णानि आक्तिरित््रा उदकेन परिप्फोसकं परिप्फोसक सन्देस्य । सायं 
नहानियपिष्डि स्नेहानगता स्नेहषर्ता सन्तरवराहिरा 
एवमेवं लो, माणव, भिक्ख इममेव कायं वित्तेकजेन पीतिसुखन प्रभिततन्देत्ति 
पल्सिन्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स किल्न्वि सव्वावतो कायस्त विवेकजेनं 
पोतिसुखेन अष्टं होति । यं पि, माणव, भिक्खु विविच्वेन कामेहि विविच्च 
गरकृसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिचूखं परमं कानं उप- 
सम्पज्ज विहरति, सो इममेव कायं विवेकेन पौतिखुलेन भ्रमिसन्देति पार- 
सन्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स॒क्रिल्वि सब्वावतो कायत्स विकेकजंन 
पीतिसुखेन भ्रपफ़टं होति; इदं पिस्स होति समाधिस्मि । 

२५. “पुन चपरं, माणव, भिक्लु वितक्कविचारान तं वृपसमा, ब्रज्छत्त 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं विचारं समाधिजं पौतियुखं दुतिय 
भानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखंन अभि- 
सन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किल्च सव्वावतौ कायस्स 
समाधिर्जन पीतिसुखेन श्रष्फुटं होति । 

“सेस्यधापि, माणव, उदकरहदौ गम्भीरो उन्मिदोदको । तस्स 
नेवस्स धुरत्थिमाय दिसाय उदकस्स आायमुखं, न दक्लिणाव दिसाय उ 
प्रायमं, न पच्िमाय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न उत्तराय दिसाय उदक्त 
परायमुखं, देवो च न कालेन कालं सम्मा धारं म्नुपवेच्छेग्य । अरय लो तम्हाव 
उदकर्हदा सीता वारिधारा उक्ििज्जित्वा तमेव उदकः रद सीतेन वारिना 
रभिसन्देय्य परिसन्देम्य परिपूरेय्य परिस्फरेग्य, नास्स किन्त सव्वावतो 
उदकरहदस्स सीतेन वारिना ्रष्फुटं अस्स । एवमेव लो, माणव, भिक्ख 
..पे०...यं पि, माणत, भिक्खु वितक्कविचारानं वृपसमा दुतिय मानं उपसम्पज्न 
विहरति, सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति 
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परिपूरेति परिष्फरति, नास्स किच्च सन्वावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन 
५.२४ श्रप्फुट होति; इदं पिस्स होति समाधिस्मिं । 

२६. ` धून चपर, माणव, भिक् पीतिया च विरागा उपेक्लको च 
विहरति सतो सम्पजानौ सुखं च कायेन पटिसवेदेतति, यं तं अरिथा आतिक्छन्ति- 
उपक्खका सतिमा सुत्तविहारी' ति, ततियं फानं उपत्तम्पज्ज विहरति । सो 
इममेव कायं निप्पीतिकैन सुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देत्ति परिपूरेति परिप्फरति, 
नास्स किंल्नवि सन्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन युखेन शर्णु होति । 

 सेस्यवापि, मागव, उष्यलिनियं वा पदुभिनियं वा पुण्डरी किनियं 
वा म्ररकच्चामि उग्पलानिं वा पद़मानिं बा पुण्डरीकानि बा उदकं जातानि 
0 उदके संवङ्गानिं उदकानु्गतानि अन्तोनिम्‌र्गपोसीनि नूरगपीसोनि । तानि यात्र चरगा याब 

च मूला सीतेन वारिना अभिसन्नानि परिसन्नानि परिपूरानि परिप्फुटानि, 
“^ नास्स किल्ति सव्वावतं उप्पलानं वा पदुमानं वा॒पृ्डरीकानं वा सौतेन 
1 8 वारिना अस्फुटं श्रस्स । एवमेव खो, माणव, भिक्ल्‌..पे०..यं पि, माभ, 

भिक्खु पौतिया च विरागा...पं०...तत्तियं फानं उपसम्पज्ज विहरति । सो 
+ इममेव कायं निप्पीप्िकेन सुखेन अरभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिस्फरति, 
नास्स॒किञ्वि सव्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भरपफ़टं होति । इवं 
पिस्स होति समाधिस्मि। 

२७. “पुन चपर, माणत्त, भिक्ख सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पाना, पूव्वेव सोमनस्सदोमनस्तानं श्रत्व क्गमा, भ्दुकलमसुखं उपेवसासति- 
पारिसुद्धि चतुत्यं भानं उपसम्पज्ज विहरत्ति । सो इममेव कायं परिसुद्धेन 
चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति; नास्य किंलिचि सव्यावतो कायस्स 
परियुद्धेनं चेतसा परियोदातेन अस्कृटं होति । 

सेस्यवापि, माणव, पृरिसो भ्ओोदातेन वत्वेन सीसं पारुपित्वा 
निसिन्नो प्रस्स, नास्स किञ्चि सब्वावतो कायस्स ओंदातेन यत्थेन भ्रप्फूट अर्स । 
८ एवमेव खो, माणव, भिक्ु..मे०...यं पि, माणव, भिक्लु सुखस्स च प्रहाना 

दवस्स च पटाना पव्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं श्रत्थ जङ्गमा भ्रदृक्लमसुख 
उपक्छासतिपारि नु! ॒चतुत्वं भानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं 
परिसुदन चतसा परियोदात्तेन फरित्वा निसिन्नो द्योत; नास्त किल्च सन्चाचतो 
कायस्स परिमुद्धन चतक्ता परियोदातेन अष्फ्टं होति । इदं पिस्स॒ होति 

२८ श्रयं चो सो, माणव, रियो समाधिक्वन्धो, यस्स सो भगवा 





प) 
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वप्णवादी ब्रहोसि, यत्य च इमं जनत्त समादपेसि निवेसेसि पतिदपेसि । ग्रत्वि 
चेवेत्य उत्तरिकरणीयं ' ति । 

२६. “अच्छरियं, भो श्रानन्द, अन्भुतं, भो भ्रानन्द ¦ सो चायं, 
भो आनन्द, अस्यो समाधिक्छन्धो परिुण्णो, नो अपरिपुण्णो । एवं परपण्णं 
चाहं, मो भ्रानन्द, श्ररियं समाधिक्लन्वं इतो बहिदढधा अञ्जसु समणब्राह्मणेसु 
न समनुपस्सामि । एवं परिपुण्णं च, भो आनन्द, अररिं समाधिक्लन््रं इतौ 
बहिद्धा श्रज्जे समणब्राह्यणा अत्तनि समनुपस्सेय्युं ते तावतकनेव प्र्तमना 
ग्स्सु - 'अलमेत्तावता, कतमेत्तावता, अनुप्यत्तो नो सामञ्ञत्यो, नत्वि नो 
किच्च उत्तरिकरणीयं' ति । अथ च पन भवं आ्रानन्दो एवमाह - अत्थि 
चेवेत्य उत्तरिकरणीयं ति । 

(ग) पञ्ञाक्लन्धो 

३०. “कतमो पन सो, मो ्रानन्द, अरियो पञ्जाक्चन्धो, यस्स 
मवं गोतमो वण्णवादी अहोसि, यत्व च इमं जनतं समादपेसि निवससि 
पतिद्पिसी' ति ? 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगतृपक्किलेसं 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्मत्ते जाणदस्सनाय तितत प्रभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो एवं पजानाति - श्रयं लौ मे कायो रूपी चातुमहाभूतिको 
नातापेत्तिकसम्मवो ओदनकम्मासुपचयो अनिच्चच्छादनपरिमहुनमेदन 
विद्धंसनघम्मो; इदं च पन मे विञ्च्नाणं एत्य सितं एत्य परटिबद्धं । 

'सेव्यथापि, माणव, मणि वेदुरियो सुभो जातिमा अ्टरुंसो सुपरि- 
कम्मकतो अच्छो विप्पसन्नो श्रनाविलो सन्वाकारसम्पन्नो । तत्रास्स सुत्त 
भरावृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा श्रोदातं वा पण्डुसुत्तं वा । तमेनं चक्खमा 
पुरिसो हत्थे करित्वा पच्चवेक्ेग्य - श्रयं खो मणि वदरुरियौ सभो जातिमा 
अ्टुंसो सुपरिकम्मकतो अच्छो विपसन्नो अनाविलो सव्बाकारसम्पन्नो, तत्रिदं 
सत्तं रावृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं वा पण्डुसत्तं वा ति । एवमेव 
` खो, माणव, भिक्ख॒ एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते श्ननङ्गणे विगतू- 

पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिमे ठति अ्रानेञ्जप्मत्तं वाणदस्सनाय चित्तं 
बभिनीहरति प्रभिनिन्नामेति । सो एवं पजानाति - भ्यं खो मे कायो रूपी 
चातुमहाभुतिको मातापेत्तिकसम्भवो ओदनकरम्मासूपचयो अनिच्चच्छादन- 
पररिमदनमेदनविद्धंसनघम्मो । इदं च पन मे विज्जाणं एत्व सित्तं पटिबद्ध' । 
यं पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते.. प ०...मानेञ्जप्यत्तं व्याणदस्सनाय 
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चित्तं ब्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेत्ति । सो एवं पजानाति..वे०.. एत्य परिवद्धं; 
इदं पिस्स होति पञ्च्नाय । 
३१. सो एवं समाहिते चित्ते परिसद्धे परियोदातें अनङ्खणे विगतु- 
.“ पक्किलंसं मुदमूते कम्मनिये चिन ग्रानेज्जप्यत्ते मनोमयं कायं श्रमिनिम्मानाय 
‡ चित्तं ्रभिनीहरति श्रभिनित्नामेति । सो इमम्हा कायां अनञ्जनं कायं अभि- 
निम्मिनाति पि मनोमयं सव्व क्गपच्च्खिं अही निन्द्यं । 

10 | सय्यथापि, माणत्र, पुरिसो मृञ्जम्ा ईसिकं पठ । तस्स 
एवमस्स ~ भ्रयं मुञ्जो, श्रयं ईसिका; अज्जो मुञ्जो, अच्व्ना ईंसिका; 
मुज्जम्हा त्वेव ईसिका पवान्हा' ति । सेय्यथा वा पन, माणव, पुरिसो रसि 

५ कोसिया पवाहे्य । तस्स एवमस्स - "रयं असि, अयं कोसि; श्रञ्जो असि, 


षो 


अज्जा कोसि; कोसिया त्वेव भ्रसि पवान्दो' ति । सैय्यथा वा पनं माणव 

परिसो श्रं करण्डा उद्धरेग्य । तस्स एवमस्स ~ श्रयं रहि, श्रयं करण्डो 

ज्मो भि" अज्जो करण्डो; करण्डा त्वेव श्रहि ` उन्म" तिं ¡ दुकमेव 

लो, माणव, भिक्लु.-.पे०..यं पि, माणव, भिक्लु एवं समाहिते चित्त परिसुद्धं 

! परियोदातं रन ङ्गंणे विगतूपक्किलेसे मुदुमूते कम्मनिये छितं आनेञ्जप्यत्त 

मनोमयं कायं अमिनिम्मानाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति...षे ०... 
पिस्स होति पञ्च्नाय । 

३२. “सो एवं समाहिते चित्ते परियुदधे परियोदाते अनङ्गे विगत्‌- 
 परक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये रिते आनेञ्जप्त्तं इद्धिविधाय चित्तं अर्भिनीहरतिं 
% अभिनिन्नामेति । सो अनेकविहितं इद्धिविषं पच्चनुभोति - एको पि हृत्वा 
| बहूषा होति, बहूवा पि हृत्वा एको होति; भाविभावं, तिरोभावं; तिरतं 
। .तिरोपाकार्‌ तिरोपव्चतं असज्जमानो गच्छति, सेय्ययापि भ्राकासे; प्रयविया 
पि उम्ुज्जनिमून्जं करोति, सेगयथापि उदके; उदके पि अभिज्जमाने गच्छति, 
| संम्ययापि परथविवं; भ्राकासे पि पल्ल ्ेन कमति, सेव्यथापि प्रकी सकूभो ; 
28 | इमं पि चन्दिमसुरिये एवरं महिद्धिके एवं नुभावे पाणिना परामसति पररि 

मज्जति; यावं ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति । 

सय्यथापि, मारव, दक्खो कुम्भकारो वा कुम्भकारन्तेवासी वा 

सुपरिकम्मकताय म्तिकाय यज्जनदेव भाजनविकति आकङ्ैय्य तं तदेव करेय 
पभिनिप्फरादेय्य । सेय्यया वा पन, माणव; दक्चो दन्तकारो वा दन्तकारन्तेवासी 

ॐ वा सुपा रकम्मकरत्तस्म दन्तस्मि यञ्जनादेव दन्तविकति आकद्कय्य तं तदेव 
, करेव्य अरभिनिप्फादेय्य । सेय्यथा वा प्रन, माणव, दक्खो सुवण्णकारो वा 
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पवण्णकारन्तेवासी वा सुपरिकिम्मकतस्मि सुवण्णस्मि यज्जदेवं सुवण्णविकति 


्राकद्भेय्य तं तदेव करेय्य अभिनिप्फादेय्य । एवमेव खो, माणव, भिक्खू 8.2 
एवं समाहिते चित्ते पररिसुद्धे परियोदाते अनङ्घणे विगतुपक्किलेसे 
मृदुमते कम्मनिये दिति श्रानेञ्जप्पत्ते इद्धिविधाय चित्तं ॒भ्रमिनीहरति 
ग्रभिनिन्नामेति । सो अनेकरविहितं इद्धिविषं पच्वनुभोति - एको पि हुरेवा 5 
बहूधा होतिः..पे०... याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति । इदं पिस्स 
होति पञ्च्नाय । 

३३. “सो एवं समाहिते चित्ते...पे ०.आआानेञ्जप्पत्तं दिव्वाय सोत 
धातुया चित्तं ्रभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो दिव्वाय सोतघातुया विचुदधाय 
ग्रतिक्कन्तमान्‌सिकाय उभो सहे सुणाति दिव्बे च मानुसे च, यें दुरे सन्तिके ^ 
च । सेय्यधापि, माणव, पुरिसो अद्धानमग्गप्पदिपन्नो । सो सुभेग्य भेरिसहं 
पि मृदिङ्गसदं पि सङ्कपणवदिन्दिमसदं पि । तस्स एवमस्स - भेरिसदौ इति 

मृदिङ्कसहो इति पि, सद्भपणवदिन्दिमसहो इति पि । एवमेव खो, माणव 
भिक्ड...पे०...यं पि, माणव, भिक्छ एवं समाहितं चित्तं ...प ० ..-अआआनेञ्जप्पत्तं 
दिव्बाय सोततघातुया चित्तं च्रभिनीहरति ब्रभिनिन्नामेति। सौ दिव्बाय ^ 
तोतघातुया विसुद्धाय श्रतिक्कन्तमानुसिकाय उमो सदं सुणाति दि्बे च 
मानसे च, ये दुरे सन्तिके च । इदं पिस्स होति पञ्व्नाय । 


३४. “सो एवं समाहितं चित्तं परिचुद्धं पररियोदातं अनं ङ्गणे विगत्‌- 
पक्किलेसे मृदूभूते कम्मनिये छितं अ्रानेल्जप्पत्तं चतोपरिवलनाणाप चित्तं 
ञ्रभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चत्तो 
परिच्व पजानाति - सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाति, वीतरागं वा 
चित्तं बीतरागं चित्तं ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानाति, 
वीतदोसं वां चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानाति, समोहं वा चित्तं समोहं 
चित्तं ति प्रजानाति, बीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति पजानाति, सङ्कित्तं 
वा चित्तं सद्धित्तं चित्तं ति पजानाति, विक्छित्तं वा चित्तं विक्ि्तं चित्तं ति ५ 
पजानाति, महम्गतं वा चित्तं महम्गतं चित्तं ति परजानाति, अमह्ग्गतं वा चित्तं 
अ्महम्गतं चित्तं ति पजानाति, सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति 
अनत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं ति प्रजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं 
चित्तं ति पजानाति, अरसमा्ितं बा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति 


विमुक्तं वा चित्तं विमूत्तं॒चित्तं ति पजानाति, अविमृत्तं वा चित्तं मरविमूत्तं ‡ ४.21 
चित्तं ति पजानाति । । 
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१८० दोपनिगापो [ १०.२.३४ 


'सेव्यवांपि, माणव, इत्यी वा पुरिसो चा दहरो युवा मण्डनजातिको 
भ्रादासे वा परिसुद्धं परियोदातं रच्छं वा उदकयत्तं सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्छ- 
मानौ सकणिकं वा सकणिकतं ति जानेय्य, अकरणिकं चा अकणकं ति जानेय्य; 
एवमेवं खो, माणव, भिक्ु..पं०...यं पि, माणव, भिक्ख एवं समाहितं...पे ९... 
आनेज्जप्पत्तं चेतोपरिवव्नाणाव्र चित्तं श्रभिनीहरति च्रभिनिन्नामेति, सो 
परसत्तानं परपुम्गलानं चेतसा चेतो परिच्व परजानाति, सरागं वा चित्तं सरागं 
चित्तं ति पजानाति.-.१०...अविमृत्तं वा चित्तं ्रविमत्तं चित्तं ति पजानात्ि । 
इदं पिस्त होति पञ्व्नाय । 

३५. “सो एवं समाहितं चित्त...प०..-आनेञ्जप्पत्ते परब्बेतिवासा ~ 
नुस्सतिलाणाय चित्तं अरभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो श्रनेकविहितं युच्च 
निवासं अनुस्सरति, संच्यधिदं - एकं पि जाति ढे पि जातियो तिस्सो पि जातियों 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जात्तियो वीसं पि जातिवो तिसं 
पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ्व्नासं पि जातियो जातिसतं पि जाति- 
सहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संवटुकप्पे, ्रनेके पि विवद्रकप्पे, 
म्ननेकं पि संवद्रविवद्रकप्पे ~ अमूत्रासि एवंनामो एवंगौत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्चप्यटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो; सो ततो चत्तो श्रमूत्र उदपादि 
तत्रापासि एवंनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एकंसुखदक्खप्पटिसंवेर्द 
एवमायुपरियन्तो; सो त्तो चतो इधूपपन्ञो ति । इति साकारं सउदेसं 
अ्रनेकविदहितं पव्बेनिवासं अनुस्सरति । 

“सेय्ययापि, माणव, पुरिसो सकम्हा मामा श्रज्व्नं मामं मच्छम्य; 
तम्हा पि गामा अच्व्नं गामं गच्छेय्य; सो त्तम्हा मामा सक्येव गामं पच्चा- 
गच्छेय्य । तस्स एवमस्स - अहं लो सकम्हा नामा अमुं गामं ग्रगच्छिं, तत्र 
एवं अदासि एवं निसीदिं एवं ब्रमासिं एवं ष्टी अ्होसि, सो तम्हा पि गामा 
ममुं गामं गच्छि, तत्रा पि एवं अरहसि एवं निसीदि एवं भ्रभासि एवं वुष्डी 
ब्रहोसि, सोम्हि तम्हा गामा सकयेव गामं पच्चागतो'ति । च्वमेव खो, माणव, 
भिक्...प०...यं पि, माणव, भिक्व एवं मादहितं चित्तं ...प१०...अरानेञ्जप्पत्तं 
पुव्वेनिवासानुस्सतिज्नाणाय चित्तं अभिनोहरति अभिनिन्नामेति । सो श्रनेक- 
विहितं पुच्चेनिवासं अ्नस्सरति, सेय्ययिदं - एकं पि जाति...पै०..-डति साकारं 
सउटेसं अनेंकविहितं पुच्वेनिवासं अनृस्सरतिं । इदं पिस्स होति षञ्च्नाय । 

३६. “सो एवं समातं चित्ते...पे०...आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चत्‌- 
पपात्तव्याणाय चित्तं अभिनीहरति शअभिनिन्नामेति । सो दिव्वेन चक्वना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमान्‌सकेन सत्ते पर्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणौते 
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सुवष्णे दुव्वण्णे, सुगते इूग्गते बथाकम्मृपगे सत्ते पजानाति - "इमे वत भोन्तो 
सत्ता कायदु्वरितन समन्नागत्ता बचीदच्चरितेनं समन्नागत्ता मनोदच्चरितेन 
समन्नागता अस्यिानं उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादि!ट्कम्मसमादात)' ते 
कायस्स चेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमं वा 
पन भोत्तो सत्ता कायसुचर्तिन समन्नागता वचीसुत्ररितिन समान्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अ्ररियानं अनुपवादवं सम्मादिद्धिका सम्मादिद्ि- 
कस्मसमादाना; तें कायस्स भदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना ति । 
इति दिव्वेन चक्खना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकैन सत्ते पस्सति चवमानं 
उपपज्जमानं हौने पणीते सुवण्णे दुन्वष्णं । सुगते दुग्गते सथाकम्मूमगे सतत 
पजानाति । 

"पय्वथापि, माणव, मज्मेसिद्धाटके पासादो । तत्थ चक्ुमा पुरिसो 
ठिततौ परस्से्य मनुस्से, गेहं पविसन्ते पि, निक्खमन्ते पि, रथिकाय पि बीरि 
सञ्चरन्ते, मज्मेसिद्वाटके निसिन्ने पि । तस्स एवमस ~ (एतं मनुस्सा गहं 
पविसन्ति, एतं निक्खमन्ति, एते रथिक्राय वीथि सञ्न्वरन्ति, एते मज्मंसि ङ्खाटकं 

निसिन्ना' ति । एवमेव खो, माणव, भिक्छु..पे०...यं पि, माणव, भिक्स एवं 
समाहिते चित्ते ..१०...ानेञ्जप्पत्ते सत्तानं चतूपपात॒नानाव चित्तं अभि- 
नीहरति अभिनिन्नामेति । सो दिग्बेन चक्ृना विसुद्धेन अरतिक्कन्तमानुसकेन 
चत्त पस्सति चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीते सुवण्णं दृव्वणे, सुगतं दुग्गतं 
यथाकम्मृषगे सत्ते पजानाति । इदं पिस्स होति पञ्च्ाय । 

३७. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते प्रन ङ्गणं विगतू- 
पविकलेसे मुदुभूते कम्मनिये चिते श्ानेज्जप्पत्तं आसवानं खयनाणाय चित्तं 
अ्रभिनीहरति अ्रभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, अयं 
दुक्वसमुदयो ति पथाभूतं पजानाति, भ्य कखनिरोधो ति यथाभूतं जानाति, 
अयं द्क्लनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथामूतं पजानाति, इमे भ्रासवा ति 
यथामृतं पजानाति, अयं श्रासवसमुदयो ति यथाभूतं परजानाति, श्रयं भ्रास्रव- 
निरोचो ति यथाचूतं पजानाति, अयं ग्रासवनिरोघगामिनी पटिपदा ति यथानूत 
पजानाति । तस्स एवं जानतो एवं पस्सततो कामासबा पि चित्त विमुच्चति, 
भवासवा पि चित्तं विमृ्वति, अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमत्तस्मि 
विमृत्तमिति वाणं होति । खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिमं, कतं करणीय, 
नापरं इत्थत्ताया' ति - पजानाति । 

“सय्यथापि, माणव, प्वतसद्भेपे उदकरहदो अच्छो विप्यसन्नो 
अरनाविलो । तत्थ चक्ख॒मा पुरिसो तीरे च्तो पस्सेग्य सिप्मिकसम्बुक पि 
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सक्लरकरथलं पि मन्छनुम्बं पि चरन्तं पि तिद्ुन्तं पि । तस्स एवमस्स ~ भयं 
खों उदकरहदो च्छो विष्पसन्नो अनाविलो । तत्निमे सिप्पिकतसक्रम्बुका पि 
सक्छरकयला परि मच्छगुम्बा पि चरन्ति पि तिदरुन्ति पी" ति। एवमेव लो 
माणव, भिक्ख...पं०...यं पि, माणव, भिक्लं एवं समाहितं चित्ते...पे ७... 
भरानेजञ्जप्यत्तं मासवानं खयन्ाणाय चित्त म्रभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो 
इद दुक्खं ति यथामृतं प्रजानाति...पे०..आसवनिरोवगामिनी परिषदा ति 
यथाभूतं पजानाति । तस्स एवं जानतो एवं पस्वतो कामासवा पि चित्तं 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, ग्रविज्जास्रवा पि चित्तं विमच्चति । 
विमुत्तस्मि विमुत्तमिति न्ाणं होति । 'खीणा जाति, वुसितं श्रह्मचरियं 
कतं करणीयं, नापरं इत्वत्ताया' ति - पजानाति । इदं पिस्स होति पञ्च्नाय । 

३८. श्रयं खो, माणव, सो अरियो पल्जाक्लन्धो यस्स सो भगवा 
वण्णवादी अरहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिद्रापेसि; नत्थि 
चेवत्य उत्तरिकिरणीर्य'' ति । 

२३६. अ्रच्छरिय, मो श्रानन्द, श्रव्मृतं, भो भ्रानन्द ! सो चायं, 
भो आनन्द, भ्ररियो पञ्व्नाक्छन्धो परिपुण्णो, नो अरपरिपुण्णो 1 एवं परिपुण्णं 
चाहं, भो ्रानन्द, अरियं पञ्च्नाक्वन्धं इतो बहिदढा सञ्जेसु समणब्राह्मणेसू 
न समनुपस्सामि । नत्थि चेवेत्य उत्तरिकरणीयं । अभिक्कन्तं, भो ज्राचन्द, 
प्रभिक्कन्तं, भौ भ्रानन्द । सेय्यवापि, भो ्आानन्द, निक्कुन्जितं वा उक्करज्जे्य, 
पटिच्छत्नं वा विवरेग्य, मृन्हस्स वा मग्गं श्राचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं 
धारेव्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेवं भोता आनन्देन भ्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहं, मो आनन्द, तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि, घम्नं 
च, भिक्सुसङ्खं च । उपासकं मं भवं आनन्दो धारेतु अज्जततम्गे पाणुपेतं सरणं 
गतं ' ति । 





सुभसुततं नदित दसम ॥ 
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^ ११. केवद्रसुत्त 
§8 १. केवद्रो इद्धिपाटिहारियदस्सनत्यं याचि 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा नाकरल्दायं विहरति पावारिकम्ब- 
वने । श्रय खो केवद्रो गहपतिपृत्तो येन भगवा तेनूपसङ्कमि; उपस ्ूमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिं । एकमन्तं निसिन्नो खो केवह 
गहपतिपृत्तो भगवन्तं एतदवो - " श्रयं, मन्ते, नाकन्दा इदा चेव फीता च 
बहूजना अ्राकिण्णमनुस्स भगवति श्रमिष्यसन्ना । साधु, भन्ते, भगवा एक 
भिक्लुं समादिसतु यो उत्तरिमनुस्सषम्मा इद्धिपाटिहारियं करिस्सति; एवायं 
नाढन्दा भिय्योसो' मत्ताय' भगवति अरभिप्पसीदिस्सती'' ति । एवं वुत्त, भगवा 
केवरं गहपतिपुत्तं एतदवोच - ' न खो अहं, कैव, भिक्नं एवं धम्मं देसेमि - 
"एय तुम्टे, भिक्लवे, गिरीन ओदात्तवसनानं उत्तरिमन्‌स्सघम्मा इद्धिपाटिद्वारियं 
करोचा " ति । 

२. दुतियं पि खो कैवटरौ गहपतिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ "नाह, 
अन्ते, भगवन्तं धेसेमि'; श्रपि च एवं वदामि - श्रयं, भन्ते, नाकन्दा इदा 
चेव फीता च बहुजना आक्रिण्णमनुस्सा भगवति अभिष्यसन्ना । साधु, भन्ते, 
भगवा एकं भिक्लं समादिसतु यो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिदहारियं 
करिस्सति; एवायं नाढन्दा भिय्योसो मत्ताय भगवति अभिष्यसीदिस्सती "` ति। 
दतियं पि खो भगवा केवरं गहपतिपुततं एतदवोच - न खौ अहं, कैव, भिक्खुन 
एवं धम्मं देसेमि - ' ठयं तुम्टे, भिक्खवे, गिहीनं श्रोदातवसनानं उत्तरिमनुस्स- 
म्मा इद्धिपाटिदह्ारियं करोया' ` ति । 

ततिं पि खो केव्ट्रो गहपतिपुत्तो भगवन्तं एतदवो - “नाह, भन्ते, 
भगवन्तं वससि; अपि च, एवं वदामि - भयं, मन्ते, नाठन्दा इद्धा चेव फीता 
च बहुजना आकिण्णमनुस्सा मगवति अभिप्मसन्ना ; साच्‌, भन्तं, भगवा एकं 
भिक्खु समादिसतु यो उत्तरिमनस्सघम्मा इद्धिपाटिहारियं करिस्सति; एवाय 
नान्दा भिय्योसौ मत्ता सगवति अ्रभिप्पसीदिस्सत्ती ति । 

, „$ २. तौणि पाटिहारियानि 
(क) इद्धिपादटिहारियं ` 
व ३. “तीणि खो इमानि, केवट, पाटिदहारियानि मया सयं श्रभिज्जा 
सच्िकत्वा पवेदितानि 1 कतमानि तीणि ? इद्धिपादिहारियं, ्ादेसनापाटि- 
हरिये, अनुसासनीपाटिहारियं 
१. केकदमृत्त ~ रो । २. उमेति ~ स्या । ३-३. भीच्योसोमत्ताष - सी° । 
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॥ 


(४ बोघनिक्तापौ { ११६९५ 


„ “कतमं च, केवट, इद्धिपाटिद्ारियं ? इष, केवट, भिक्खु अनेक 
विहितं इद्धिविधं पल्चनुभोति - एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हृत्वा 
एको होति; ्राविभावं, तिरोभावं; तिरोकह' तिरोपाकारं तिरोपव्वत्तं असज्ज- 
मानो गच्छति, सय्यथापि आकासं; पयतिया' पि उम्मृज्जनिमुज्जं करोति, 
सेस्ययापि उदके; उदके पि श्रमिन्नमाने गच्छति, सेव्ययापि पथविच; 
आकासं पि पल्लङ्खेन कमति, सय्यथापि पक्ी सकरुणो ; इमे पि चन्दिमसुरिये 
एवं महिद्धिक एवं महानुभावे पाणिना परामसति परिमज्जति; यावब्रह्मलोकता 
पि कायेन वसं वत्तेति । 

"तमेनं अरल्ञतयो सद्धो पसन्नो पस्सति तं भिक्खं अनेकविहितं 
इद्धिविधं पच्वन्‌भोन्तं - एको पि हृत्वा बहुधा होत्तं, बहुधा पि हृत्वा एको 
हन्तं ; ब्राविभावं, तिरोभावं; तिरोकहूं तिरोपाकारं तिरोपन्चतं श्रसज्जमानं 
गच्छन्तं, सेय्यवापि आक्रासे ; पथविया पि उम्मृज्जनिमुज्जं करोन्तं, सेग्यथापि 
उदके; उदके पि भरभिज्जमाने गच्छन्तं, सय्यथापि पयवियं ; भ्रकासे पि पल्लङ्खुन 
कमन्तं, सेम्यथापि पक्ली सकरुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवं महिद्धिके एवं 
महान्‌मावे पाणिना पररामसन्तं परिमज्जन्तं; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं 
वत्तन्तं । 

“तमेन सो सद्धो पसन्नो अच्व्यतरस्स भ्रस्सद्धस्स श्रष्यस 
प्रारोचेति ~ 'भ्रच्छरियं वत, भो, ब्रव्मेतं वत, भो, समणस्स महिदधिकता 
महानुभावता! अ्रमाहं भिक्खं अ्हसं अनेकविहितं इद्धिविघं पच्वतभोन्तं - 
एको पि हृत्वा बहूधा हान्त, बहूवा पि हृत्वा एको होन्तं -..१०...याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तन्तं ति । 

“तमेनं सो ्रस्सद्धो अप्पसन्नो तं सद्धं पसन्नं एवं वदेय्य ~ त्थि खो, 
मो, गन्वारी नाम विज्जा; ताय सो भिक्लु शरनेकविहितं इदिविघं पज्चनु- 
भोति - एको पि हृत्वा बहूधा होति, बहूधा पि हृत्वा एको होति...१०.-.याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेती' ति । 

(तं किं मज्व्वसि, केवट, रपि नु सो अस्सद्धो अअष्यसन्नो तं सदं 
पसन्नं एवं बदेय्या ' ति ! | 

“वदेय्य, भन्ते ' ति । “ इमं लो रहं, केवट, इद्धिपाटिदारिये सरादीनवं 





सम्पस्समानो इद्धिपादिहारियेन श्रटरीयामि हरायामि जिगुच्छामि" । 


१. तिरेक ~ म । २. षठविया ~ रौ >, स्वा । ३. यनिस्जमानो - नो० । ५. वरिमसति 
~ सीर स्या, रोर । ५. मौन्तं - रो । ई. गन््ारि ~ स्या । ७. अद्िपामि ~ भौर, 
स्वान, गौ ॥ 





(ख । आदेभनापाटिहारिपं 

५. “कतमं च, केवट, आदेसनापादिदारियं ? इध, केवट, भिक्खु 
परसत्तानं परपुम्गलानं चित्तं पि आदिसति चेतसिकं पि आदिसतिं वितक्कितं 
पि आदिसति विचार्तिं पि आदिसत्ति- "एवं पि ते मनो, इत्वं पि तं मनो, 
इतिं पि तं चित्तं ति । 

“तमेनं मज्जतरो सद्धो पसन्नौ पस्सति तं भिक्लं परसत्तानं परपुर्गलानं 
चित्तं पि आदिसन्तं चतसिकं पि अ्रादिसन्तं वितक्कितं पि ्रादिसन्तं विचारितं 
पि ब्रादिसन्तं ~ "एवं पि ते मनो, इत्थं पि तं मनो, इति पि ते चित्तं ति । तमेनं 
सो सद्धो पसन्नो अज्जतरस्स अस्सद्धस्स अप्पसन्नस्स रोचति - भच्छसियं 
वरत, भो, अ्व्नृतं वत, भो, समणस्स महिदिकता महानुभावता ˆ अमाहं 
भिक्ल अहृसं परसत्तानं परपुम्गलानं चित्तं पि अ्रादिसन्तं चेतसिकं पि प्रादिसन्तं 
वितक्कितं पि अ्रादिसन्तं विचारितं पि आदिसन्तं - एवं पि तें मनो, इत्यं पि 
ते मनो, इति पि ते चित्तं ति । 

“तमेनं सो भ्रस्सद्धो अप्पसन्नो तं सद्धं पसन्नं एवं वदेच्य - अत्वि खो, 
मो, मणिका" नाम विज्जा; ताय सो भिक्खुं परसत्तानं परपुरगलानं चित्तं पि 
श्रादिसति चेतसिकं पि अ्रादिसति विततव्कितं पि अआदिसतिं विचास्तिं पि 
श्रादिसति - एवं पि ते मनो, इत्यं पि तं मनो, इति पि ते चित्तं ति । 

"तं करि मल्व्नसि, केवट, अपि न्‌ सो रस्सद्धो भ्रप्पसन्नौ तं सदं पसनन 
एवं चदेय्या ` ति ‡ 

""वदेथ्य, भन्तं ' ति । 

“इमं खो ्रहं, केवट, आदेसनापाटिदारियें आदीनवं सम्प 
त्रादेसनापाटिहारियेन अदरीयामि हरासामि जिगृच्छामि । 

(ग) चलुस्तासनीपादिहारियं 

६, “कतमं च, कैवद्र, भनुसासनीपाटिहारियं ? इव, कैवट्र, भिक 
एवमनुसासति - "एवं वितन्केध, मा एवं वितक्कयित्थ, एवं मनसिकरोय, 
मा एवं मनसाक्त्व', इदं पजटेव, इदं उपसम्पज्ज विहरथा ति । इदं 
वुच्चति, केवट, अनुस्रासनीपाटिदहारियं । 

“युन चपर, केवट, इध तचागतो लोके उप्पज्ज॑ति अरहं सम्मासम्बुद्धो 
...पे०... (यथा सामञ्व्यफले, एवं वित्यारेतव्वं ) एवं खो, केवट, भिक्ु 

सीलसम्पन्नो होति...पे०...षटमं भानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पि वुच्चति, 
` १. अधिको ~ रो०। 3 १. भणिको ~ ते । २. तनति करो ~ स्या* । 








स्समानो 
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।5 एतदवोच - कत्य नु खो, ्रावसो, इमे चत्तारो महाभूता अ्परिसेसा निसज्मन्ि 


(१. बोचनिकायो [ १६.२.६- 


कैवद्र, अनुसासनीपाटिहारियं ...१०.--दृतियं ान...ततियं ऋानं...चतुत्चं 
ऋनं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पि वृच्चति, केव, अनुसासनीपार्िहारियं । 
्ाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामंति...प ०...३दं पि वुच्चति, 
केवट, अन॒सासनीपाटिहारियं । नापरं इत्वत्ताग्रा ति पजानाति.-पे०...इदं पि 


$ चृच्चति, केवट, अनुसासनीपाटिहारियं । 


“इमानि खो, केवट, तीणिं पाटिहार्यानि मया सवं अभिच्च्ना 
पच्छिकित्वा पवेदितानि"' । 
$ ३. कत्व महाभूता निर्ज्छन्ति ? 
भूतपुच्वं, केवट, इमस्मि येव भिक्चुस द्रं अञ्जतरस्स भिक्लुन 
एवं चैतसो परिवितक्को उदपादि - कत्य न्‌ खो इमे चत्तारो महाभृत्ता ्रपरि 


10 संसा निरंज्छन्ति, सेय्ययिदं - पथवीधातु, श्रापोधातु, तेजोघातु, बापोधातु 


ति? 
रय खो सो, केवट, भिक्खु तथाल्पं समाधि समापज्जि यथा- 
समाहिते चित्ते देवयानियो मन्गो पातुरहोसि । भ्रध खौ सो, केवट, भिक्खं 
येन चातुमहा राजिका देवा तेनृपसद्कुमि ; उपसङ्कूमित्वा चातुमहाराजिके देवं 











सेय्यधिदं ~ पथवीषातु, आपोघातु, तेजोधातु, वायोघात्‌' ति ? 

"एवं वृत्ते, कैवरटर, चातुमहाराजिका देवा तं भिक्कं एतदवोचं - 
मयं परि खो, भिक्छु, न जानाम यत्थिमे चत्तारो महाभूता अ्रपरिसेसा 
निरूज्मन्ति, सेय्याधिदं - पथवीधातु, अ्रापोधातु, तेनोधातु, वायोधात्‌ ति । 


2 अत्थि खो, भिक्च, चत्तारो महाराजानो ब्रम्हेहि अभिक्कन्ततरा च पणीततय 


च । ते खो एतं जानेय्यं यत्विमे चत्तारो महाभूता अ्रपरिसेसा निर्ज्मन्ति, 
सेय्यधिदं - पथवीघातु, ्रापोवातु, तंजोघातु, वायोषात्‌' ति । 

६. “रय खो सो, केवद्र, भिक्लु येन चत्तारो महाराजानो तेनुपसङ्कमि ; 
उपस ङ्कमित्वा चत्तारो महाराजं एतदवोच - कत्व नु खो, आवृसो, इमे 


ॐ चत्तारो महाभूता अपरिसंसा निच्ज्मन्ति, सेय्यथिदं - पथवीघातु, आपोघातु, 


तेजोघातु, वायोचात्‌' ति † एवं वत्ते, केवट, चतारो महाराजानो तं भिक 
एतदवोचं - मयं पि खो, भिक्खु, न जानाम यत्थिमं चतारो महाभूता अपरि 
सेसा निरज्मन्ति, सेस्ययिदं ~ पयवीघातु, ्रापोधातु, तंजोघातु, वायोातु 
ति । अत्थि खो, भिक्ख, तावत्तिसा नाम देवा अम्हेहिं अरभिक्कन्ततरा 

। १. एवं ~ रो°, स्यार । २, महाराजानो ~ स्यार । 
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पणीततरा च । ते खो एतं जानेय्युं यत्थिमे चत्तारो महाभूता अरपरिसेसा 
निरज्मन्ति, सेय्यधिदं ~ पथवीघातु, आपोधातु, तेजी धातुः वायोधातु ति । 

१०. “थ खो सो, केवट, भिक येन तावतिसा देवा तेनुपस ङ्म ; 
उपस द्भमित्वां तावतिसे देवे एतदवोच ~ कत्य नु खो, ्रावृसो, इमं चत्तारो 
महयभूता अपरस्सिसा निच्ज्मन्ति, संच्यधिदं - पयवीधातु, म्रापोघातु, तेजोघातु, 
वायोधातु' ति ? एवं वृत्ते, केवह, तावतिसा देवा तं भिक्लं एतदवोचूं - मवं 
पि चो, भिक्ख, न जानाम यत्थिमे चत्तारो महामूता प्रपरिेसा निरज्छन्ति, 
सेय्ययिदं ~ पथवीधातर, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌ ति । म्रत्वि खो, 
भिक्ख, सक्को नाम देवानमिन्दो अ्म्देहि ञ्रभिक्कन्ततरो च पणीत्ततरो च । 
सो चो एतं जाने्य यत्विमे चत्तारो महाभूता ब्रपरिसंसा निरुज्जन्ति,सेस्वथिदं - 
पयवीघातु, श्रापोषातु, तेजोधातु, वायोधात्‌ ति । 

११. "श्रव खो सो, केवट, भिक्ु देन सक्को देवानभमिन्दो 
तेनूपसङ्कमि ; उपस ङ्खमित्वा सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच ~ कत्य म्‌ खो, 
आबृसो, इमे चत्तारो महाभूता अपरिसंसा निर्ज्जन्ति, सेय्यथिदं - पथवीधातु, 
अ्रापोधातु, तेजोघातु, वायोधात्‌' ति ? एवं वुत्त, केवट सक्को देवानमिन्दो 
तं भिक्ं एतदवबोच - रहं पि खो, भिक्खुं, न जानामि यत्थिमे चत्तारो 
महाभूता अपरिसेखा निखज्मन्ति, संग्ययिदं - पथवीवाततु, श्रापोधातु, तेजोधातु, 
वायोघात्‌ ति । अत्थि खो, भिक, पामा तान देवा.-.पं ° ..-सुयामो नाम 
देवपुत्तो..तुसिता नाम ॒देवा..सन्तुरिसितौ नाम देवपुत्तो..निम्मानरती नाम 
देवा...सूनिम्मितो नाम दव्पुत्ता. परनिम्मितवसवत्तौ नाम दवा.-.बसवत्ती नाम 
देवपुत्तो ब्रम्देहि अभिक्कन्ततरो च पणीततरो च । सो लो एतं जानेय्य, यत्थिमे 
चत्तारो ८ भता अपरिसेसां निरज्मन्ति, सेय्ययिदं ~ पयवीभातु, भरापोधातु, 
तेजोधातु, वायोघात्‌ ति । 

१२. “श्रथ खो सो, केवट, भिक्खु येन वसवत्ती देवपुत्तो तेनृपसङ्खमि; 










उपसङ्कमित्वा वसवत्ति देवयुत्तं एतदवोच ~ कत्थ नु खो, आवृसो, इमे „ 


चत्ता महाभूता श्रपस्सिसा निरज्णन्ति सेय्ययिदं - पथवीधातु, ्रापोधातु, 
तेजोघात्‌, वायोचातू' तिं ? एवं वृत्तं, कंवर, बसवत्ती देवपुत्तौ तं भिक्ुं 
एतदवोच ~ "प्रह पि खो, भिक्ल्‌, न जानामि यत्थिभे चत्तारो महाभूता परिः 
सेसा निरज्मन्ति, सेय्ययिदं ~ पववीधातु, मरापोषातु, तंजोवातु, वायोषात्‌ ति) 
श्रत्व खो, भिक्खं, ब्रह्मकायिका नाम देवा अम्देहि अभिक्कन्ततरा च पणीततरा 
च । ते खो एतं जानेय्यं यत्विमे चत्तारो महाभूता ग्रपरिसेसा निरज्भन्ति, 
सेय्यधिदं ~ पयवीधातु, भ्रापोघातु, तेजोधातु, वायोधातू ति । 
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१३. अव खो सो, केवट, भिक्ल॒तचाल्पं समाधि समापञ्जि 
पथासमाहिते ४ 9) \पातुरदोसि । अथ सखो सौ, केवट, 
भिक्स येनं ब्रह्मकायिका देवा तेनृपस कमि ; उपस इ्ूमित्वा ब्रह्मकायिके देवं 
एतदवोच - कत्व नु खो, अआरदृसो, इमे चत्ता महाभूता अपरिसेसा 
निक्ज्मन्ति, सेय्यविदं ~ पयवीधातु, श्रापोघातु, तेजोधातु, वायोधात्‌' ति ? 
एवं वृत्त, केवट, ब्रह्मकायिका देवा त भिक्लुं एतदवोचरं - 'मयं पि खो, भिक्ु, 
न जानाम यत्थिमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्मन्ति, सेय्ययचिदं - 
पचवोघातु, ्रापोघातु, तेजोघातु, वायोधात्‌ ति । अन्वि लो, भिक, बरह्मा 
महाब्रह्मा अ्रभिभू भनमिभूतो अल्व्यदत्थुदसो वसवत्तौ इस्सरो कत्ता निम्माता 
सो सजिता वसी पिता भूतभव्यानं अम्हेहि अभिक्कन्ततरो च पणीततरो 
च । सो लो एतं जानेस्य यत्विमं चत्तारो महाभृतता अ्रपरिसेसा निच्ज्मन्ति, 
संय्यधिदं - पववीघातु, भापोवातु, तेजोचातु, वायोधात्‌ ' ति । कं पनावृत्तौ 
एतरहि सो महाब्रह्मा" ति ? "मयं पि चो, भिक्लु, न जानाम यत्थ वा ब्रह्मा 
येन वा ब्रह्मा यहि का ब्रह्मा; अपि च, भिक्छु, यथा निमित्ता दित्सन्ति भ्रालोको 
सञ्जायति ओमासो पातुभवति ब्रह्मा पातुभविस्सति, ब्रह्मनो हैतं पुन्बनिभितत 
पातुभावाय यदिदं आलोको सल्जायति ओभासो पातुभवती' ति । अव खो 
सो, केवट, महाब्रह्मा नचिरस्सेव पातुरदोसि । 

१४. अरय खो सो, केवट, भिक्खु येन॒ महाब्रह्मा तेनुपसङ्खमि; 
उपस क्रमित्वा तं महब्रह्मानं एतदवोच - कत्य नु सखो, भावस, इमे चत्तारो 
महाभूता श्रपरिसंसा निर्ज्मन्ति, से्यविदं - पथवीधातु, म्रापोषातु, तेजोधातुः 
वायोघातू' ति ? एवं वृत्ते, केवद्र, सो महाब्रह्मा तं मिक एतदबोच ~ 
अहमस्मि, भिक्खू, ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभू अनभिभूतो अज्ज्नदत्यदसो बसवत्ती 
इस्सरो कत्ता निम्माता सेदो सजिता वसी पित्ता भूतभन्यानं' ति । 

तियं पि खो सो, कैव, िक्चु तं महाब्रहमानं एतदवोच ~ "न चों 
त^भावुसो, एवं पृच्छामि - (्वमसि रह्मा महाब्रह्म मभिभू अनमिमूतो भ्र््न- 
दत्वुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेदो सज्ञिवा वसी पिता मूतभव्यानं 
ति । एवं च खो अहं त, भ्रावुसो, पृच्छामि - कत्य नु सो, मरवुसो, इमे चतारो 
महाभूता भ्रपरिसेसा निरज्मन्ति, सेय्ययिदं ~ पथवौधातु, श्रापोघातु, तेजोघातु, 
वायोधतु ति 1 

 दतियं पि खो, केवर, सो महाब्रह्मा तं भिक्खं एतदवोच ~ श्रहूमस्मि, 
मिच्ु, ब्रह्मा महात्रह्म अभिमू नभि मूतो श्रञ्जदत्युदसो वसवतती इस्सरो 
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कता निम्ाता सेदो सिता वसौ पिता भूतभव्यान ति । ततियं पि लो सो, 
केवर, भिक्खु तं महाब्रह्मानं एवदवोच ~ 'न सोहं तं, श्रावृसो, एवं पृच्छामि - 
त्वमसि ब्रह्मां महाब्रह्मा अभिभू अनभिभूतो अज्जदत्थृदसो वसव्ती इस्सरो 
कत्ता निम्माता सेटो सजिता वसी पितता मूतमव्यानं ति । एवं च खो रहं 
तं, आवुसो, पृच्छामि - कत्य नु लो, ्रावुसो, इमे चत्तारो महाभूता अपरिसेसा 
निल्ज्मन्ति, सेस्यथिदं ~ पथवीधातु, श्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌ ति ‹ 

१५. “रच लो सो, केवट, महाब्रह्मा तं भिक बाहाय महेत्वा एकमन्तं 
अरपनेत्वा तं भिक्खं एतदवोच - "इमे खो मं, भिक्छु, ब्रह्मकायिका देवा 
एवं जानन्ति नत्व किञ्चि ब्रह्मनो अञ्व्नातं, नत्वि किञ्चि ब्रह्मनो श्रद्द 
नत्वि क्रिल ब्रह्मनो श्रविदितं, त्य किल्च ब्रह्मनो रसच्छिकितं ति । तस्माहं 
तेसं सम्मृखा न व्याकारसि । श्रहं पि खो, भिक्खु, न जानामि यत्थिम चत्तारो 
महाभृक्ता खपरिसेसा निरुज्मन्ति, सेय्यचिदं ~ पथवीधातु, ्रापोधातु, तेजोघातु, 
वायोधात्‌ ति । तस्मातिह, भिक्चु, तु्हेवेतं' दुक्कटं तुद्दवंतं अरपरद्धं यं त्वं 
तं भगवन्तं अतिधावित्वा' बरहिद्धा परिये भ्रापज्जसि इमस्स पञ्स्स वेय्या- 
करणाय । गच्छं त्वं, भिक्छु, तमेव भगवन्तं उपस रमित्वा इमं प्ट पुच्छं । 
यया च तं भगवां व्याकरोति तथा नं धारेय्यासी' ति । 

१६. “भ्रथ खो सो, केवट, भिक्लु - सेस्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिड्जितं वा बाहं पसारेय्य पसारितं वा बाहं पमिज्जेय्य एवमेव - 
ब्रह्मलोके अन्तरहिततो मम पुरतो पातुरहोसि । अरय खो सो, केवट, सिक्ख मं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो, केवट, सो भिक्छ्‌ 
मं एतदवोच - कत्थ न खो, भन्ते, इमे चत्तारो महाभूता भ्रपरिसेसा निरज्छन्ति 
सेस्यधिदं ~ पथवीधातु, आपोधातु, तेजोवातु, बायोघात्‌ ति 

१७. ""एवं वत्ते, ग्रहं, केवट, तं भिक्लुं एतदवोचं - “मूतपुव्वं, भिक्खु 
सामृद्दिका वाणिजा तीरदस्सि सकरुणं गहेत्वा नावाय समहं अज्मोगाहन्ति । 


॥ = कै 





दिसं गच्छति दक्िखिणं दिसं, गच्छति पच्छिमं दिसं, गच्छति उत्तरं दिसं, 
गच्छति उद्धं दिसं, गच्छति श्रनुदिसं । सच सो समन्ता तीरं पस्सति तथा- 
गतको' व होति । सचे पन सो समन्ता तीरं न पस्सति तमेव नावं प्चागच्छति। 
एवमेव चो त्वं, भिक्खु, यतो याव ब्रह्मलोका परियेसमानो इमस्स १रज्टस्स 
वेय्याकरणं नाज्जगा, अथ ममज्जेव सन्तिके पच्वागतो । न खो एसो 


२. वुम्ेवेतं - स्पा । २. भरभिमरिक्त्वा - स्या०; अतितित्वा - से° । ‡- तनापच्कन्तो- 
त्या* । 





ते श्रतीरदक्िनिया नावाय तीरदस्सि सकरुणं मृल्चन्ति । सो गच्छतेव पुरत्विमं ` 
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भिक्लु, पज्ठो एवं पुच्छितव्वो - कत्य न्‌ खो, भन्ते, इमे चत्तारो महाभूता 
श्रपरिसेसा निरज्मन्ति, सेय्यधिदं - पथवीधातु, आपोातु, तेजोधातु, वायो- 
धात्‌ ति? 





१८. "एवं च लो एसो, भिक्ख, पञ्टो पुच्छितव्बो - 
5 कत्य आपो च प्ववी, तंजो वायो न गाधति । 
कत्थ दीष च रस्संच, अ्रणुं धृलं सुभासुभं । 
कत्थ नामं च ह्पं च, श्रसंरं उपरज्मतीं ति ॥ 
१९. "तत्र॒ वेस्याकरणं मवति - 
विञ्व्याणं श्रनिदस्सनं, अनन्तं सच्वत्तोपभं । 
10 एत्य ्रापो च पथवी, तंजो वायो न गाति ।। 
एत्व दीषं च रस्सं च, अणुं थलं सुमासुभं । 
एत्य नामं च ल्म च, प्रसेसं उपरुज्मति । 
विञ्नाणस्स निरोधेन, एत्यतं उपरज्भती' '' ति ॥ 
२०. इदमवोच भगवा । अत्तमनो कैवटरो गहपतिपुत्तौ भगवतो 
15 भासितं श्रभिनन्दी ति । 
केवटरसुत्तं निदितं एकादसम । 





१२. लोदिचसुत्त 
+ १. लोहिच्चस्सं पापकं दिद्टिगतं 

१, एवं मं सृतं । एक समयं भगवा कोसले चारिक्र चरमानो महता ४. २५. 
भिक्खसङ्खन सद्धिं पञ्चमततहि भिक्लुसतेहि येन सालदतिका तदवसरि । “ ^“ ' 
तेन खो पन समयेन लोहिच्वो ब्राह्मणो सालवतिकं अ्रज्कावसति सत्तुस्सद 

सतिणकद्रोदकं सधनञ्व्नं राजभोग्गं, रञ्जना पसेनदिना' कोसलेन दिन्न, 
राजदायं, ब्रह्मदंय्यं । - 

२. तेनं खो पन समयेन लोहिच्वरस ब्राह्मणस्स एवरूपं पापक्तं दिद्टिगतं 
उष्यन्नं होति ~ "इव समणो वा ब्राह्यणो वा कूसलं धस्मं ्रधिगच्छस्य । कुसल 
धम्मं अधिगन्त्वा न परस्स भारोचेय्य - किञ्ि परो परस्स करिस्सति 
सय्यथापि नाम पुराणं बन्बनं छिन्दित्वा रञ्जनं नवं बन्धनं करेय्य एवं सम्बदमिदं | 
पापकं लोभधम्मं वदामि - किंचि परो परस्स करिस्सती' " ति । 1 

३. श्रस्सोसि खो लोहिच्चो ब्राह्मणो - “सामणो ल्‌, भो, गोतमो 
सक्यपृत्तो सक्यक्रुला" पव्वजितो कोसलसु चारिकं चरमानो महता भिक्ु- 
सङ्खन सदधि पल्चमत्तेहि भिक्ल॒सतेहिं सालवतिकं घ्रनुप्यत्तो । तं खो पन 
भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो श्रव्भूग्गतो ~ "इति पि सो भगवा 
प्रहे, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्र, अनुत्तरो, पुरिख- + 
दम्मसारथि, सत्यां देवमनस्सानं, बृद्धो, भगवां । सो इमं लोकं सदेवकं समारक 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं ्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा = ६.२ 
पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्छकल्याणं परियोस्रानकल्याणं 
सात्वं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुदधं ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो 
पन तथार्पानं प्रहतं दस्सनं होती " ति । 9 

४. अथ खो लोहिच्वो ब्राह्मणो रोसिकं न्हापितं ब्रामन्तेसि - 

"“एहि त्वं, सम्म रोसिके, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्खम ; उपस ङ्कमित्वा = ४.25 
मम वचनेन खमणं गोतमं अ्रष्यावाघं अप्पातङ्कं लहूद्रानं बलं फासुविहारं पुच्छं - 
^लोहिच्वो, भो गोत्तम, ब्राह्मणो भवन्तं गोत्तमं अ्रप्पावाधं अष्ात ङ्क लहृदुमनं 

बनं फासुविहारं पुच्छती' ति । एवं च वदेहि ~ 'अरधिवासेतु किर मवं गोतमो 
लोहिच्वस्स ब्राह्यणल्स स्वातनाय भत्तं सदधि भिक्लुसङ्खना ति । 


६-१. पतेनदिकोसलेन ~ रोौ०, स्या । २. सक्यजलो ~ रो> । ३* भमकन्तं ~ रो° । 
ॐ" मेदिकं ~ रो ० । ५. नहापित्ति - से । 
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१६२ बोपनिकायो [ १३.१.४- 
५. “एवं, भो `` ति खो रोसिका न्हापितौ लोहिच्वस्स ब्राह्मणर्रं 
येन भगवा तन॒पसङ्कमि ; उपत्त ङ्मित्वा चगवन्तं अभिवादंत्वा 


एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं नििन्नो खो रोसिका न्हापितो नगवन्तं एतद- 
वोच - '"लोहिच्नो, भन्ते, ब्राह्मणो भगवन्तं अरप्पावाघं अ्रप्पात्तद्कं लहान 





बलं फासुविहारं पृच्छति; एवं च वदेति ~ `अधिवासेतु क्रिर, भन्ते, भगवा 


लोद्िच्चस्स ब्राह्यणस्स स्वातनाय मत्तं सदि भिक्छसङ्खंना '' ति । अ्रधि- 
वाससि भगवा वुष्टीभावेनं । 

६. अथ लो रोतिक्रा न्हापितो भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्तं अभिवादंत्वा पदक्खिणं कत्वा येन लोहिच्वो ब्राह्मणी 
तेनुपसङ्कमि ; उपस कमित्वा लोहिच्चं ब्राह्मणं एतदवोच - भ्वोचुम्हा खो 
मयं मोतो वचनेन तं भगवन्तं ~ 'लोहिच्वो, भन्ते, ब्राह्मणो भगवन्तं अरप्पा- 
बाधं श्रप्पातङ्कं लहूद्ानं वलं फासूविहारं पृच्छति । एवं च वदेति ~ ब्रधिवासंतु 
किर, भन्ते, भगवा लोहिच्वस्स ब्राह्यणस्स स्वातनाय भन्तं सदधि भिक्व॒सङ्खना 
ति । श्रधिवत्यं च पन तेन नगवता' ति 1 

७. श्रथ सरो लोदिच्नो ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवसनं 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा' रोसिकं न्हापितं आमन्तेसि ~ "एहि 
त्वं, सम्म रोरिकर, येनं समणो गोतमो तंनुपस द्म ; उपस मित्वा समणस्स 
गोतमस्स कालं आरोचेहि - कालो भो, गोतम, निद्धितं भत्तं'  ति। "एव, 
भो" ति खो रोसिका न्हापितो लोहिच्चस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन भगवा 
तेनपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्मि । 
एकमन्तं ठति खो तोसिका न्दापितो भगवतो कालं आरोचेसि ~ ' कालो 
भन्तं, निद्वितं मत्त ति । 

८. अथ खो भगवा पुच्वण्डसमयं निवासंत्वा पत्तचीवरमादाय साड 
भिक्वुस ङ्खंन येन सालवतिका तेनुपसङ्कमि । तेन खो पन समयेन रोसिका 
न्दापितो भगवन्तं पिद्वितो पिद्वितो भ्रनबन्धो' होति । भथ खो रोसिका नहापितो 
भगवन्तं एतदवो - “लोटहिच्चस्स, भन्ते, ब्राह्मणस्स एवदूपं पापक दिद्धिमत 
उपपन्नं ~ हव समणो वा ब्राह्मणो वा कूसलं चम्मं अधिगच्छे, कुसलं वम्म 
श्रधिगन्त्वा न परस्स भरारोचेय्य ~ किच्हि परो परस्स करिस्सति; से्यथापि 
नाम पुराणं बन्धनं चिन्दित्वा अञ्व्नं नवं बन्धनं करेय्य एवं सम्पदमिदं पापक 





ए यके क्कः 


१. भन्ते - नी ०, स्या०, रो» । २. रौक्तिकौ ~ स्वा०; भेसिको - सो° । ३-३. प्रनौच्न्द 
ओ अवं भन्ते तव ~ रोर; श्रवोकम्हा मयं अन्ते ततव ~ सौ« । ४. अचिवत्यं ~ रो०; प्रभव - सी, 
सवां । ५. षटिपारेत्वा ~ स्या०, रो ० 1 ६. पनबद्धो - सो * । 


१२.२.६ | भगवा लोहिशचत्स दिदि भिन्दि १६३ 
लोभघम्मं वदामि ~ किंचि परो परस्स करिस्सती' ति । साघु, भन्ते, भगवां 
लोहिच्चं ब्राह्मणं एतस्मा पापका दिद्विमता विवेवेतू ` ति । ` अप्पव नाम 
सिया रोसिके, भ्रप्पेव नाम सिया रोसिके ' ति । 

£ २- भगवां लोहिच्चस्स विट्ट भिन्दि 

६. अयं खो भगवा येन लोहिच्चस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तनूपस ङ्कमि ; 
उपस कमित्वा पञ्च्नत्तं श्रासने निसीदि । अथ खो लोहिच्चो ब्राह्मणो 
बद्धप्यमृखं' भिक्स ङ्ख पणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन सहत्वा सन्तच्येसि 
सम्पवारेसि । अथ खो लोहिच्वो ब्राह्मणो भगवन्तं मृत्तावि ओनीतपत्तपाणि 
ग्रञ्ज्यतरं नीचं भ्रासनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं लो 
लोदिच्चं ब्राह्मणं मगवा एतदवोच - 

"सच्चं किर ते, लोहिल्व, एवरूपं पापकं दिद्टगतं उप्पन्नं - इष 
समणो वा ब्राह्मणो वा कुसलं धम्मं अधिगच्छेस्य, कुसलं घम्म भ्रधिगन्त्वा 
न परस्स आरोचेय्य - किंचि परो परस्स करिस्सति ! सय्यथापि नाम 
पुराणं बन्धनं छिन्दित्वा श्रञ्जं नवं बन्धनं करेय्य, एवं सम्पदमिदं पापकं 
लोमघम्मं वदामि - किञि्हि परो परस्स करिस्सती' ` ति ‡ 

"एवं, भो गोतम" । 

"तं क्रि मज्जसि, लोहिल्व, नन्‌ त्वं सालवतिकं अ्रज्छावससी ' तिः 

"एवं, भो गोत्तम' । 

“यो नु खो, लोहिच्च, एवं वदेय्य - 'लोहिच्चो ब्राह्मणो सालवतिक 
ग्रज्ावसति । या सालवतिकाय समृदयसल्जाति' लोहिच्वो व तं ब्राह्मणो 
एकको परिभूजञ्जेय्य, न अरञ्जंसं ददेय्या' ति, एवं वादी स्रो ये तं उपजीवन्ति 
तेसं अन्तरायकरो वा होति नो वा" ति? 

'न्तरायकरो, भो गोतम । 

'श्रन्तरायकरोौ समानो हितानुकम्पी वा तेसं होति अहितानुकम्पी 
वा ति? 

“स्रहितानुकम्पी, भो गोतम ` । 

ध -भदितातुकम्मस्स मत्तं वा तेसु चित्तं पच्चृपद्टितं होति सप्तक 
वा" ति? 

“सपत्तकं, भो मोततम' । 


१. बुद्धपमुतं -रो० । २. भ्रज्ज्ायत्ती -रो०) ३. सम्‌दयं तञ्जाति-स्या०। ४ 


लो हिच्व हितानुकम्पी - रो» 1 ५. सपत्तिकं - स्पा० । 
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१६६ इौचनिक्लायो [ १३.२.६- 


““सपत्तके चित्ते पच्च॒पट्िते मिच्छादिद्ि वा होति सम्मादिद्धिवा'तिः 

“मिच्छादिद्धि, भो गोतम'' । 

१०. "मिच्छादिद्धिस्स खो रहं, लोदहिच्च, द्विश गतीनं अनल्जतर 
गति वदामि ~ निरयं वा तिरच्छानयोनि वा । तं कि मज्जसि, लोहिच्चं 
नन्‌ राजा पसेनदि कोसलो कासिकोसलं अन्भादसती'' ति ? 

एव, भो गोत्तम'' । 

"यो न्‌ चो, लोदिच्च, एवं वदेय्य - "राजा पसेनदि कोसलो कासि- 
कोखलं स्मज्कावसति; या कासिकोसलं समृदयसज्जाति राजा व तं पसंनदि 
कोसलो एकको परिमृल्जेय्य, न अन्ञसं ददेय्या ति, एवं वादी सो बे राजानं 
पसेनदि कोसलं उपजीवन्ति तुम्हे चेव भ्रञ्ञे च तंसं श्नन्तरायकरो वा होत्ति 
नौवा' ति! 

'शअरन्तरायकरो, भौ गोतम । 

"ञअन्तरायकरो समानो हितानुकम्पी वा तेसं होति अरहितानुकम्पी 
चा'' तिं? 

`'अरहितानुकम्ी, मो गोतम ' । 

“श्रहितानुकम्पिस्स मत्तं वा तेसु चित्तं पच्चपट्ितं होति सपत्तकं 
वा" तिं? 

“सपत्तकं, भी गोतम । 

“सपत्तके चित्ते पच्चपदिते मिच्छादिदधि वा होति सम्मादिट्िवा' तिं? 

' मिच्छादिद्धि, भो मोततम' । 

मिच्छादिद्धिस्स खो ग्रहं, लोदहिच्च, द्विन्रं गतीनं भ्रञ्व्यतरं गति 
वदामि = निरयं वा तिरच्छानयोनि वा ` ॥ 

“इति किर, लोहिल्व, यो एवं वदेव्य ~ 'लोदिच्चो ब्राह्मणो 
सालवतिकं शअरज्काक्सत्ति; या सालवतिकाय समदयसज्जाति लोहिल्वो ब 
तं ब्राह्यणो एक्को परिभुञ्जेय्य, न अरल्नंसं ददंय्या' ति, एवेवादी सलौ ये तं 
उपजीवन्ति तेसं अन्तरावकरो होति, श्रन्तरायकंरो समानो अदितानुकम्पी 
होति, प्रहितानूकम्पिस्त सपत्तकं चित्तं पच्वुपद्टितं होति, सप्तके चित्ते पच्च्‌- 
पद्रिते भिच्छादिद्विं होति । एवमेव खो, लोहिन्व, यो एवं वदे्य ~ “इच 
समणो वा ब्राह्मणो वा कुसलं घम्म अधिगच्छेय्य, कुसलं धम्मं ग्रधिगन्त्वा 
न परस्स आरोचेय्य ~ किचि परो परस्स करिस्सतिं । सय्यथापि नाम वु्तणं 
बन्नं चिन्दित्वा अज्व्नं नवं बन्घनं करेय्य ...प०...करिस्सती' ति, एववादी 





१२.३.१३ ] चयो चौदनारका चत्वारो १६५ 


सो वे ते कुलपुत्ता तथागतप्पबेदितं धम्मविनयं श्रागम्म एकरूपं उक्वारं विसंसं | 
अधिगच्छन्ति, सोतापत्तिरलं पि सच्छिकरोन्ति, सक्दागामिफलं पि सच्छि- 
करोन्ति. अनामामिफलं परि सच्छिकरोन्ति, अ्ररहत्तं पि मच्छिकरोन्ति, ये चिमे | 
दिव्वा गव्भा परिपाचन्ति दिव्वानं भवानं श्रभिनिच्वेत्तिया तेसं अन्तरायकरो 
होति, अन्तरायकरो समानो भ्रहितानुकम्पी होति, अदितानुकम्पित्स सपत्तकं 3 
चित्तं पच्चपटितं होति, सपत्तके चित्ते पच्चपद्विते मिच्छादिदट होति । भिच्छा- 
दिद्धिस्स खो अहं, लोदहिच्च, दिन्नं गतीनं श्रञ्जतरं गति वदामि ~ निरयं बरा 






१२. “इति किर, लोहिच्च, यो एवं वदेय्य - “राजा पसेनदि कोसलो 
कासिकोसलं अज्छावसति; या कासिकोसलं समुदयसल्नाति राजाव तं ^ 
परसेनदि कोसलो एकको परिभज्जेय्य, न अ्रञ्जसं ददेय्या' ति, एवंकादी सो 
ये राजानं पसेनदि कोसलं उपजीवन्ति तुम्हे चेव प्रज्ञे च तेसं अन्तरायकरो 
होति, अ्रन्तरायकरो समानो अहितान्‌कम्पी होति, भ्रहितानुकम्पिस्स सपत्तक्‌ 
चित्तं पच्चुपद्वितं होति, सपत्तके चित्ते पच्व॒पद्ितं मिच्छादिद्रिं होति । एवमेव 
खो, लोटि्व, यो एवं वदेय्य ~ "इ समणो वा ब्राह्यणो वा कुसलं धम्मं अधि- 
यच्छेव्य, कुसलं घम्मं ्रधिगन्त्वा न परस्स आरोग्य - किचि परो परस्स 
करिस्सति ! सय्यथापि नाम... पे... किल््हि परो परस्स करिस्सती' ति, 
एवंवादौ सो ये तं कूलपृत्ता तथागतप्पवे दितं धम्मविनयं आगम्म एवरूपं उद्ररं 
विसेसं अधिगच्छन्ति, सोतापत्तिफलं पि सच्छिकरोन्ति, सकदामामिफलं पि 
सच्छिकरेन्ति, अनागामिफलं पि सच्छिकरोन्ति, अरहत्तं॒पि सच्छिकरोन्ति, 2 
ये चिमे दिव्वा गन्भा परिपाचेन्ति दिव्वानं भवानं भभिनिव्वत्तिवा, तंसं अरन्त- 
सायकरो होति, अरन्तरायकरो समानो अहितानुकम्पी होति, अहितानुकम्पिस्स ६.२0 
सप्तकं चित्तं परच्चुपरद्रितं होति, सप्तके चित्तं पच्चपटते मिच्छादिदट्भ होति । 
मिच्छादिद्िस्स खो अहं, लोहिच्व, दिन्नं तीनं जञ्डातरं गति वद्रामि ~ निरयं 
वा तिरच्छानयोनि वा । ४ 


४ ३. तयो चोदनारहा सत्थारो 


१३. "तयो खो मे, लोहिच्च, सत्यारो ये लोके बोदनारहा; वो ५.५।५ 
च पनेवकूपे सत्वारो चोदेति सा चोदना मृता तच्छा धाम्मका ्रनवज्जा । 
कत॒मे तयो ? 


% 


१. विवेनरं - रौ । २. केचि - रोऽ । 





प्र, 23। 


१६६ दौघनिकायो [| {२.३.१४ 

“१४. इध, लोदहिच्च, एकल्चो सत्या यस्तत्याय न्रगारस्मा मनगारियं 
प्वजितो होति स्वास्स सामजञ्नत्यो अननुप्यत्तो होति । सो तं सामज्जत्य 
अननुपापुणित्वा सावकानं म्प्र देसेति - इदं वो हिताय, इदं वो सुखाया” ति । 


तस्स सावका न सुस्सूसन्ति, न सोतं आओदहन्ति, न अ्जञ्च्ा चित्तं उपद्रपेन्ति 
वोक्कम्म च सत्थुरासना वत्तन्ति । सो एवमस्स चोदेतव्बो ~ भ्रायस्मा खो 


 यस्सत्थाय श्रगारस्मा अ्ननगारियं पच्वजितो सो ते सामञ्च्नत्यो अननष्यत्तो, 


तं त्वं सामञ्जत्यं श्नननुपापुणित्वा सावकानं घम्मं देसेसि ~ इदं वो हिताय 
इदं वो सुखाया ति । तस्स ते सावका न चुस्सुसन्ति, न सोतं आद्रहन्ति, 
ने भ्रञ्च्ना चित्तं उपद्रुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्युसासना वत्तन्ति । सेय्वचापि 
नाम ्ौसक्कन्तिया वा उस्सक्केव्य , परम्मुखि वा आलिङ्खेय्य, एवं सम्पदमिदं 
पापकं लोभघम्मं वदामि ~ किचि परो परस्प करिस्सती' ति । अयं खो, 
लोहिल्व, पठमो सत्था यो लोके चोदनारहो; यौ च पनेवेरूपं सत्यारं चोदेति 
सा चोदना भूता तच्छा घम्मिका अनवज्जा । 

१४. ` पुन चपरं, लोहिच्च, इघेकच्चो सत्था यस्सत्थाय भ्रगारस्मा 
ग्रतगारियं पच्वजितो होति स्वास्स सामन्ञ्नत्थो अ्रननुप्पत्तौ होति । सोतं 
सामञ्ञ्नत्यं अननुपापूणित्वा सावक्रानं चम्मं देसेति ~ "इदं वो हिताय, इदं 
वो सुखाया' ति । तस्स सावका सुस्सुसन्ति, सोतं ोदहन्ति, अञ्व्ना चित्तं 
उपद्रुपन्ति, न च वोक्कम्म सत्थुसासना वत्तन्ति । सौ एवमस्स चोदेतव्वो - 
आयस्मा खो यतस्सत्याय अरगारस्मा अनगारियं पव्वजित्तो' सो ते सामल्जत्थौ 
्रननुप्पत्तो, तं त्वं सामञ्जत्वं श्रननुपापुणित्वा सावकानं धम्मं देसेसि - इदं 
वो हिताव इदं वो सुखाया तिं । तस्स तं सावका सुस्सूसन्ति, सौतं आओदहन्ति 
अज्व्ना चित्तं उपदरपेन्ति, न च वोक्कम्म सत्थुसासना वत्तन्ति । सय्यथापि 
नाम सकं खेत्तं ओहाय परं खेत्तं निदायितव्वं मञ्जेव्य, एवं सम्पदमिदं 
पापकं लोभषम्मं वदामि - किचि परो परस्स करिस्सती' ति । भ्रमं लो; 
लोहिच्च, तियो सत्या यो,लोकं चोदनारहौ ; यो च पनेवरूपं सत्यारं चोदेति 
सा चोदना भृता तच्छा घम्मिका अनवज्जा । 

१६. “पुन चपर, लोदिच्त, इधंकल्वो सत्था यस्सत्वाय अ्रगारस्मा 
अनगारियं पफन्वजित्तो होति स्वास्स सामचञ्ज्यत्यो अनृपत्तो होति; सोतं 
पामज्ज्नत्वं अनुपापुणित्वा सावकानं धम्मं देसेति - “इदं वो हिताय इदं बौ 





१. तै सबका ~ रो° । २. मृस्सन्ति ~ स्या ° । ३. नानृप्पत्तौ ~ रो । ४. उस्सुक्केम्य 
~ म्रीर, रो? । ५. पव्वचित्ौ होति ~ स्वा०॥ 


१२.४.१७ ] नचोदनारहो सस्या १६७ 


सुखाया' ति । तस्स सावका न सुस्सूसन्ति, न सोतं ओदहन्ति, न अ्रज्ब्ना 
चिन्तं उपदरपेन्ति, वोक्कम्म च सत्थुसासना वत्तन्ति । सो एवमस्स चोदेतव्वो 
~ 'श्रायस्मा खो यस्सत्या अमारस्मा अनगारियं पव्वजितो सो ते सामज्ञत्थो 
परनुप्पत्तो, तं त्वं सामज्जत्थं अ्रनुपायुणित्वा सावकानं धम्मं देसेसि ~ इदं 
वौ हिताय इदं वो सुखाया ति । तस्स ते सावका न सुस्सूसन्ति, न सोतं श्रोदहन्ति 
न अञ्व्ना चित्तं उपदरुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्थुसासना वत्तन्ति । सेय्यवापि 
नाम पुराणं बन्धनं छिन्दित्वा अञ्न नवं बन्धनं करेय्य, एवं सम्पदमिदं पापक 
लोभधम्मं वदामि ~ किङ परो परस्स करिस्सती' ति । भ्यं खो, लोहिच्च, 
तत्तियो सत्था यो लोके चोदनारहो ; यो च पनेवरूपं सत्वारं चोदेति, सा 
चोदना भता तच्छा धम्मिका भ्रनवज्जां । इमे खो, लोहिल्व तयो सत्थारो 
ये लोके चोदनारहा । यो च पनेवरूपे सत्यारो चोदेति, सा चोदना भूता 
तच्छा धम्मिका अनवज्जा'' ति । 
$ ४. नचोदनारहो सत्था 

१७. एवं वृत्तं, लोहिच्वो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - ` ्रत्वि पन, 
भो गोतम, कोचि सत्वा यो लोकं नचोदनारहो " ति ‡ 

“श्रत्थि खो, लोदहिच्च, सत्था यो लोकं नचोदनारहो * ति । 

“कतमो पन सो, भो गोतम, सत्वां यो लोक नच्रोदनारहो ' ति ? 

'“इष, लोहिल्व, तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बद्धो 


...पे ०... (यथा सामज्जफलं एवं वित्वारेतन्वं ) एवं खो, लोहिच्व, भिक्ल्‌ 


सौलसम्पन्नो होति...पे °...पठमं कनं उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि खो, 


लोदिच्च, सत्थरि सावको एवरूपं उच्रारं विससं अधिगच्छति, प्रयंपिखो, 2 


लोहिच्व, सत्वा यो लोके नचोौदनारहो । यो च पनेवरूपं सत्यारं चोदेति सा 
चोदना श्रमृता अतच्छा अ्रघम्मिका सावज्जा...पे ०..-दुतियं कान... तत्तियं ऋनं... 
चतुत्यं कानं उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि खो, लोहिच्व, सत्थरि सावको 
एवकूपं उच्छारं विसंसं अधिगच्छति, रयं पि खो, लोहिच्व, सत्था यो लोके 
न चोदनारहौ । यो च पनेवल्पं सत्थारं चोदेति सा चोदना अभूता अतच्छां 
ग्रघम्मिका सावज्जा...पे ०...वनाणदस्सनाय चित्तं म्रभिनीहरति अरभिनिन्नामेति। 
यस्मि खो, लोहिच्च, सत्थरि सावको एवहूपं उदारं विसमं अधिगच्छति, 
त्रयं पि खो, लोदहिच्च, सत्था यो लोक नचोदनारहो । यो च पनवख्पं सस्थारं 
चोदेति सा चोदना अभृता अत्च्छया अ्रधम्मिका साक्ज्जा.-पे°...नापरं इत्यत्ताया 


[8 | 


1 किन्न 


ति पजानाति । यस्मि खो, लोटहिच्च, सत्थारि सादको एवल्पं उदारं विसेसं 5 


ए 239 
8. 221 
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६.२५ ग्रधिगच्छति, रयं पि खो, लोहिच्व, सत्था यो लोके नचोदनारहयो 1 यो 

परनेवल्पं सत्यारं चोदेति सा चोदना अभूता अतच्छा ्रषम्मिका सावज्जा"" ति । 

१८. एवं क्तं, लोहिच्वो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदबोचं ~ * सय्यथापि 

मो सोतम, पूरितो पुरिसं नरक्पपातं' पतन्तं ' कसम गहेत्वा उद्धस्त्वा थलं 

‡ प्रतिद्रुपेय्य , एवमेवाहं मोता गोत्तमेन नरकपयातं पपतन्तो उद्धरित्वा चलं 

पतिद्भापितौ । अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, नौ मौत्तम ! सेस्यथापि 

भो गोतम, निक्कुज्जितं वा उक्करज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेच्य, मृन्दस्स वा 

मन्यं भ्राचिक्लंय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्लुमन्तो रूपानि 

दक्वन्ती' ति; एवमेवं भोता गोतमेन प्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 

' एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्छुस द्धं च । उपास्तकं मं 
भवं गोतमो धारेतुं अ्रन्जत्तगने पाणुपेतं सरणं गतं ' ति । 


लो हिच्वस्‌ त्त निद्धित द्रम । 





१. नरकष्यपातं ~ शवी०, स्या । २. पतन्तं ~ सौ * स्याम, रो» । ३. पिद ~ 
० स= । ४. दितौ ~ 1 १, म सो । ०५ 





१३. तेविज्जसुत्तं 


$ १. बासेदभारद्राजानं मग्गामगगो कथा 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्वसङ्खन सद्धिं पल्चमत्तेहि भिक्खुसतंहि येन मनसाकट नाम 
कोसलानं ब्रा्यणगामो तदवसरि । त्त्र सुदं भगवा मनसाकटं विहरति उत्तरन 
मनसाकरस्स अचिरवतिया नदिया तीरे भ्रम्बवनं । 

२. तेन खो पन समयेन सम्बहूला ग्रभिञ्जाता अभिञ्ज्नाता ब्राह्मणः 
महासाला' भनसाकटे परिवसन्ति', सेय्यथिदं - चङ्खौ ब्राह्मणो, तार्क्लो 
ब्राह्मणो, पोक्छरसाति ब्राह्यणो, जाणुसोणि ब्राह्मणो, तोदेय्यो ब्राह्मणो, भञ्ञ 
च भ्रभिञ्च्नाता श्रभिञ्जाता ग्राह्मणमहासाला 1 

दे. अथ खो वासेहुभारद्वाजानं माणवानं जङ्खाविहारं अनुच ङ्ख 
मन्तानं अनुकिचिरन्तानं मग्गामग्मे कथां उदपादि । भ्रव खो वासं माणवो 
एवमाह ~ "भअरवमेव उजुमम्गो, अयमन्जसायनो निस्यानिको, निस्यात्ि 
तक्करस्त ब्रह्मसहन्यत्ताय^ स्वायं ` अक्लातो ब्राह्मणेन पोक्छरसातिना ' ति । 
आरद्धाजो पि माणवो एवमाह - "भ्रयमेव उजमगगो, अ्रयमञ्जसायनो 
निय्यानिको, निय्याति चक्करस्स ब्रह्मसहन्यताय, य्वायं अक्खातो ब्राह्मणेन 
ताख्क्खेना" ति । नेव खो श्रसक्कि वासटरो माणवो भारद्वाजं माणवं सन्जा- 
पेतु, न पन असक भारद्वाजो माणवो पि वासं माणवं सञ्च्नापंतुं । 

४. रथ खो बासद्रो माणवो भारद्वाजं माणवं भ्रामन्तेसि - ' श्यं 
खो, भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पन्बजितो मनसाक्रटे 
विहरति उत्तरेन मनसाकटस्स अरचिरवततिया नदिया तीरं भ्रम्बवनं । तं खो 
पन भवन्तं गोत्तमं एवं कल्याणो कित्तिसदो भ्रव्भूग्गतो - 'इति पि सो भगवा, 

सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अनुत्तरो, पुरिस 
दम्मसारथि, सत्या देवमनस्साने, बद्धो भगवा तिं । आयाम, मो भारद्वाज 
येन समणो मोतमो तेनुपसङ्कमिस्साम; उपसङ्मित्वां एतमत्थं समणं गोतमं 
पुच्छिस्सामं । यथा नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति तथा नं धारेस्सामा ` 
ति । “एवं, भो'' ति खो भारदाजौ माणवो वासेद्स्स माणकवस्स पच्चस्सोसि । 
१. मनताक्तं ~ स्या । २. ब्राह्मणमहासद्धा ~ न> । ३. प्ररिवसन्ति - सी°। ४ 
लेव्वथौदं ~ सौ ०, स्वा०, रो» । ४. जाणनृत्सोणि ~ सी०, रो 1 ६. रो० पोत्वके नत्व । 6-नज्ख- 
विहारं - म, स्या० । <~ बरह्यसहव्यताय ~ रो% । ६. स्वायं - रो । १०. व्याकरित्तति -ते* 1 





॥* 
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५. अथ खो वासेद्रभारद्राजा माणवा येन भगवा तेनूषसद्धुमि्‌ 
उपस ङ्कमित्वा भगवता सदि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कयं सारणीयं दीति 
सारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नो चो वासो माणवो भगवन्तं 
एतदवोच - "इष, भो गोतम, भ्रम्हाकं जङ्घाविहारं अनृच ङ्कमन्तानं ब्रनुविच- 
रन्तानं मगगामग्गे कथा उदपादि । श्रहं एवं वदामि ~ “्रयमेव उजुमनाो, 
श्रयमल्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्कररस्स ब्रह्मसहव्यताय, यवाय 
श्रक्खातो ब्राह्मणेन पोक्छरसातिना' ति । भारदाजो माणवो एवमाह - 
अयमेव उज्‌मग्गो, अ्रयमजञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्म- 
सहन्यतताय, व्वायं अक्खातो ब्राह्मणेन तास्कचेना' ति । एत्य, मो गोतम, 





अत्येव चिग्गहो, म्रत्वि विवादो, अत्थि नानाव्रादो ' ति । 


६. "इति किर, वासर, त्वं एवं वद॑सि ~ 'ग्रयमेव उजुमग्गा 
श्रयमल्जसायनो निस्यानिको, निय्यात्ति तक्करस्स॒तब्रह्मसह्न्यताय, य्वाय 
रक्खातो ब्राह्मणेन पोक्रसातिना' ति । भारद्वाजो माणवो एवमाह - 
प्रयमेव उज॒मग्गो, अयमञ्जसायनो निस्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्म- 

व्यताय, य्वावं श्रक्खातो ब्राह्मणेन तारक्खेना' ति । ग्रथ क्रिस्मि पन वों 
वासे, विग्गहो, किरिमि विवादो, किस्मि नानाकादो' ति ? 

७. "“मर्गामग्गे, भो गोतम । किं चां पि, भो गोत्तम, ब्राह्यणा नाना- 
मग्गे पञ्च्नापेन्ति ~ अररिया ब्राह्यणा, तित्तिरिया ब्राह्यणा, छल्दोका ब्राह्मणा 





अन्हारिज्जञां ब्राह्यणा - भय लो स्वानि तानि निय्यानिकानि , निय्यन्ति 


तक्करस्स ब्रह्मसहन्यताय । सय्यथापि, भो गोतम, गामस्य वा निगमस्स 
वा ्रविदूरे बहूनि चे पि नानामग्गानि भवन्ति, भ्रव खो सव्वानि तानि गामंसमौ 
सरणानि भवन्ति; एवमेव खो, भो गौतम, किं चापि ब्राह्यणा नानाम 
पञ्च्नापेन्ति ~ श्रदरिया त्राह्मणा, तित्तिरिया ब्राह्यणा, छन्दोका ब्राह्मणा 

बन्हारिज्छा ब्राह्मणा - अथ खो सव्वानि तानि निय्यानिकानि, निच्यन्ति 
तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति 





निययन्ती ति, वासे, वदेसि" 7 ८, 
निय्यन्ती ति, मो गोतम, वदामि" 
“निय्यन्ती ति, बासेट, वदेसि ` ? 


` १. डाराणोषं - स्यार, च> २. बन्हरिषा - स्या *; शछल्दावा ओह्भणा बद्धचग्ा 
ब्राह्यणा ~ रौ» ॥ ३. निम्यानिका ~ पर= । >. प्रञ्पिन्ति ~ स्या०, सीर । 
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'निय्यन्तौ ति, भो गोतम, वदामि" । 
निस्यन्ती त्ति, वासे, वदेसि" ? 
तिय्यन्ती ति, भो गोत्तम, वदामि" 
क्रि पन, वासेद्रु, अत्थि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं एकन्राह्मणो 
पि येन ब्रह्मा सक्रििदिद्रो'" ति ? 
नौ हिदं, नो गोतम" । 
` किं पन, वासर, ्रत्वि कोचि तेविन्जानं ्राह्यणानं एकाचरियो 
परि यन ब्रह्मा सक्विदिद्रो' ति? 
नो हिद, भौ गोतम" । 
किं पन, वासेद्रु, श्रत्व कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं एकात्ररिय- 
पाचरियो पि येन ब्रह्मा सक्सखिदिदरो'' ति ? 
नौ हिदं, मो नौत्तम' । 
कि पन, बासद्रु, अत्व कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं याव सत्तमा 
प्राचस्यिमहवुगा येन ब्रह्मा सक््तिदिद्रो ' ति ? 
नो हिदं, भो गोतम" 
€. ` कि पन, वासेदु, ये पि ` तेविज्जानं ब्राह्मणानं पुज्चका इसयो 
मन्तानं कत्तारो मन्तानं पवत्तारो येसमिदं एतरहि तेविज्जा ब्राह्मणा पोराभं 
मन्तपदं गीतं पवुक्तं समीहितं ' तदनुगायन्ति तदन्‌मासन्ति भासितमन्‌भासन्ति 
वाचितमनुवाचन्ति, से्यथिदं ~ श्रटरको वामको वामदेवो वेस्मामित्तो यमति 
अङ्गिरसो भारद्वाजो वासेट्ढठो कस्सपो भगु, तं पि एवमाहंयु - 'मयमेतं 
जानाम, मयमेतं पस्साम, यत्य वा ब्रह्मा, येन वा ब्रह्मा, यहि वा ब्रह्मा' “ ति ? 
“नो हिदं, भो गोत्तम'' । 
इति क्रिर, वासु, नत्थि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
एकब्राह्मणो पि येन ब्रह्मा सक्रिखिदिद्र, नत्थि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
एकाचर्यो पि येन ब्रह्मा सक्िदिद्रो, नत्यि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
एकाच रयपाचरियो पि येन ब्रह्मा सक्छिदिद्रौ, नस्थि कोचि तेविज्जानं 
ब्रह्मणा यात्र सत्तमा ्राचरियमहयुगा येन ब्रह्मा सक्छिदिद्रो, ये पि तेविज्जानं 
ब्राह्मणान पुच्वका इसयो मन्तानं कक्तारो मन्तानं पवत्तारौ येसमिदं एतरहि 
तेविज्जा ब्राह्मणा पोराणं मन्तपदं गीतं पकृत्तं समीहितं तदनगायन्ति तदनभा- 
सन्ति मासित्तमनुभासन्ति वाचितमनुवाचेन्ति, सेय्यधिदं ~ अटको वामको 








क १ प्राचगियमद्ापनां - बोँ० । र. ्मत्वि षं तै ~ च्या० ।३ परागं म्वा । सभिरित- 
० मर । ५. वमतन्मी - स्मा । ६ प्रङ्खीरसो ~ मर । 


| 
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वामदेवो वेस्सामित्तो यमतनि अङ्किरसो भारद्जो कासेद्ो कंस्सपो भगु - तं 
पि न एवमाहंसुं - भयमेतं जानाम, मवमेतं पस्साम, यत्व वा ब्रह्मा; येन चा 
ब्रह्मा, यदहिं वा ब्रह्या' ति । तेव' तेविन्ना ब्राह्मणा एवमाहसू = भं न 
जानाम य न पस्साम तस्स सहव्यताय मम्गं दंसेम, अयमेव उजुममगो, मयमञ्ज- 
सायनो निय्यानिको, निय्याति त्तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति । 

११. ` तं कि मञ्व्वसि, वासंदरु, ननु एवं सन्ते तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
भ्र्माटिहीरकत' भावितं सम्पज्जत्ती ति? “न्रद्धा खो, भो गोतम, एवं 
सन्तं तेविज्जानं ब्राह्मणानं श्रष्पाटिदरीरकतं भासितं सम्पज्जती'' ति । 

साघु, वासेद्रु । ते वत, वसेद, तंविज्जा ब्राह्मणां यं न जानन्ति 
प न पस्सन्ति तस्स सहृन्यताय मग्नं दंसेस्सन्ति ! श्रयमेव उजुमम्गो, मयमञ्जं 
सायनो निच्यानिको, निय्याति त्क्करस्स ब्रह्यसहव्यत्तायाः ति नेतं छनं 
विज्जति । 

१२. "सय्यथापि, चासेदरु, ्रन्धवेणि" परम्परसंसत्ता पूरिमो पिन 
परत्सति मज्मिमो पि न परस्सति पच्छिमो पि न पस्सति; एवमेव खो, वायुः 
अन्धवेणूपमं मल्ञ तेविज्जानं ब्राह्मणानं भासितं - पुरिमो पि न परस्सति 
मज्किमो पि न पस्सति पच्छिमो पि न पस्सति । तेसमिदं तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
भासितं हस्सकञ्मेव सम्पज्जति, नामकञ्जेव सम्पज्जति, रित्तकञ्ञेव 
सम्पज्जति, तुच्छकञ्मेव सम्पज्जति । 


॥ ३. ब्रह्मलहव्यता 

१३- `तं कि मजञ्ञसि, वासंद्रु, पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दिम- 
सुदिये, ञ्जे चा पि बहूुजना, यतौ च चन्दिमसुरियां उर्गच्छन्ति यत्य चं 
्ओोगच्छन्ति ्रायाचन्ति धोमयन्ति, पञ्जलिका नमस्समाना अनपरिवत्तन्ती 
ति 








एवं, भो गोतम, पस्तन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दिममुरिये, अज्ञे 

चा पि बहुजना, यतो च चन्दिमसुरिया उग्गच्छन्ति, यत्य च श्ओगच्छन्ति, 
आयाचन्ति थोमयन्ति पञ्जलिका नमस्समाना ब्रनुपरिवत्तन्ती'' ति । 

१४. "तं किं मचञ्ज्यसि, वासेद्र, यं पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा 

चन्दिमसुरियं, अञ्व्यं॒चा परि बहुजना, यतो च चन्दिमयुरिया उमगच्छन्ति, 

यत्व च श्रोगच्छन्ति, भ्रायाचन्ति बोमयन्ति, पञ्जलिका नमस्समानां प्रनुपरि- 


१. ठे क्तं - से । र, मवं ~ स्वार । ३. पप्पादिषिरिक्तं ~ स्या०; प्परिषीरक्वं - 
सौ ® । ४. अन्ववेणौ ~ स्वा । | 
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वत्तन्ति, पहौन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दिमसुरियानं सहव्यताय ममगं देसेत्‌ 
अयमेव उज्‌मम्गो, प्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निस्याति तक्करस्स चन्दिम- 
सुरियानें सहव्यताया'' ति ? 

“नो हिदं, भो गोतम । 

“इति किर, वासे, यं पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दरिममुरिमे, 8 
प्रज्ञे चापि वहूजना, यतो च चन्दिमसुरिवा उकर्गच्छन्ति, यत्य च श्रोगच्छन्ति, 
प्रायाचन्ति थोम्रयन्ति प्रज्जलिक्रा नमस्समाना भनुपरिवत्तन्ति, तेसं पि 
नप्पहोन्ति चन्दिमसुरियानं सहव्यताय मग्गं देसेतुं ~ ्रयमेव उजुमनगो,~ 
अयमञ्जसायनो निय्यानिको, निव्याति तक्करस्स चन्दिमसुरियानं 
सहव्यताया' ति । । 








तेविज्जेहि ब्राह्मणेहि ब्रह्मा सक्खिदिद्रो, 

न पि क्रिर तेविज्जानं ब्राह्मणानं श्राचरियेि ब्रह्मा सक्छखिदिद्रो, न पि किर 
तेविज्जानं ब्राह्मणानं आतचरियपाचरियेहि ब्रह्मा सक्िखिदद्रो, न पि किरं " 
तेविज्जानं ब्राह्मणानं याव सत्तमा आचरियमहयुगेहि ब्रह्मा सक्खिदिद्रो, ये 
पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं पुव्वका इसयो मन्तानं कत्तासो मन्तानं पवत्तारो }5 
येसमिदं एतरहि तेविज्जा ब्राह्यणा पोराणं मन्तपदं गीतं पव॒त्तं समीहितं 
तदनृगायन्ति तदनतुभासन्ति भासितमनूभासन्ति वाचितमनृवाचेन्ति, सेय्यथिदं - 
अटक वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतम्गि अरङ्किरसो भारद्वाजो वासंद्रो 
कस्सपो अगु, तं पि न एवमाह - 'मयमेतं जानाम, मयमेतं पर्ताम, यत्व वा 
बरह्मा, येन वा ब्रह्णा, यहि वा ब्रह्मा ति । तेव तेविज्जा ब्राह्मणा एवमाहंसु - 
यंन जानाम यं न पस्साम तस्स सहव्यत्ताव मग्गं देसेम - श्रयमेवं उजुमग्गो, 
्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहव्यतायाः ति । 

१६. ` तं कि मज्जसि, वासु, ननु एवं सन्तं तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
प्रप्पाटिहीरकतं भासित्तं सम्पज्जत्ती'' ति ? 

` श्रद्धा खो, मो गोतम, एवं चन्तं तंविज्जानं ब्राह्मणानं श्रप्पारिद्टीरकतं 
भासितं सम्पज्जती'" ति । 

साधु, वासेद्र । ते वत, वासेद्र, तेविज्जा ब्राह्मणा वं न जानन्ति यं 
न पर्सन्ति तस्स सहव्यताय ममां देसेस्सन्ति ! अयमेव उज्‌मग्गो, ग्रयमजञ्ज- 
तायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति नेतं खानं 
विज्जति । 

६ ति पन - स्वाठ से०। २, देतिस्यन्ति ~ यौज । 
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त २५: 


२०४ इौघनिकायो [ १७.३.१५ 


१७. 'सेय्यवापि, वासे, पुरिसो एवं वदेय्य - अहं खो वा इमस्मिं 
जनपदं जनपदकल्याणीं तं इच्छामि, तं काममी' ति । तमेनं एवं चदंच्वं - 
'पन्भो परिस, यत्वं जनपदकल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासि तं 
जनपदकल्याणि ~ खत्तियी वा ब्राह्मणी वा वेस्सीवामुदीवा ति? इति 
दो "नो ति कदस्य । 

तमेनं एवं वदेय्यु - `मरम्मो पुरिस, यं त्वं जनपदकल्याणि इच्छसि 
कामसि, जानासि तं जनपदकल्याणि ~ एकनामा एवंगोत्ता ति बा, दौभा 
वा रस्सा वा मन्किमा वाका वा सामा वा मङ्खरच्छबी वा ति, अमुक्रसिः 
गामे वा निगमेकवा नगरे वाति? इतिपुद्धो'नो ति वदेस्य । तमेनं एवं 
बदेय्युं - 'श्रम्भो पूरिस, य त्वं न जानामि न पस्सति तं त्वं इच्छसि कामेसी तिः 
इति पृद्रो "रामाः ति वदेव्य । 

१८. “तं करि मज्जसि, वासं । नन्‌ एवं सन्ते तस्स युरिसस्सं 
भष्याटिहीरकतं भासितं सम्पज्जती'' ति 

"ग्रद्धा ख्ो, भो गोतम, एवं सन्ते तस्स परिसस्स अ्रप्पाटिहीरकतं 
भासित सम्पज्जती'' ति । 

१६. "एवमेव जो, बासेट, न किर तेविन्नेहिं ब्राह्मणेहि ब्रह्मा 
सर्वछिदिद्रो, न पि किरं तंविज्जानं ब्राह्मणानं प्रानरियंहि ब्रह्मा सक्लिदिटो 
न पि किर तंविज्जानं ब्राह्मणानं आजरियपाचरियेदि ब्रहण सक्लिदिद्र 
नं पि किर तंविन्नानें ब्राह्मणानं पाव सत्तमा भनरियमहयगेदहि ब्रह्मा सनस 
द्र, पे पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं पुव्बका इसयो मन्तानं क्तारो मन्तानं 
पवत्ताये येसमिदं एतरहि तेकिन्जा ब्रह्मणा पौराणं मन्तपरदं गीत्तं यवत्तं समीहिवं 
तदनुमायन्ति तवनुमासन्ति मासितमनुभासन्ति वाचित्तमनुवाचेन्ति, सेय्ययिदं - 
टको कामको वामदवो वंस्सामित्तो यमतनि भङ्कखिस्सौ भारद्ाजौ बासद्रौ 
कस्सपो भम - तं पि न एवमाहसु - 'मममेतं जानामं मवमंतं पस्सामं सत 
बा ब्रह्मा यन का ब्रह्मा हि ान्रह्मया ति । तं च तविज्ना ब्राह्मणा एवमाह - 
यन जानाम यंन पष्साम तस्स सहन्यताय मग्ं देसंम ~ भयमेव उजुमग्गो, 
परपमञ्जसापनो निव्यानिको, निम्वाति तक्करस्स ब्रह्मसहन्यताया' ति 1 


२०. "तं कि मल्य्नसि, वासंद्र । नंन एवं सन्तं तंविज्जानं ब्राह्मणानं 
























 अप्पाटिहोरक्ततं भासितं सम्पन्जतो" ति? 








१. काठकं ~ स्या । 





१३.३.२३ | चहस्कर्क्ता द्ध 


“परद्धा खो, भो गोत्तम, एवं सन्तं ते विज्जानं ब्राह्मणानं प्रप्पाटिङ्ी रकतं 
भासितं सम्पज्जततौ' ति । 

“साधु, वासेद्र । तं वत्त, वासेदु, तेविज्जा ब्राह्मणा यं न जानन्ति 
यं न पस्सन्ति तस्स सहच्यताय ममं देसेस्यन्ति । अयमेवं उजुममा, म्रयमल्ज- 
सायो निचस्याचनिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहन्यत्ताया ति नैतं ठानं 
विज्जति । 





(ल ) निस्सेणोदपमा 

२१. 'सेव्यवापि, बासेट, पुरिसो चातुमहापवं ' निस्तेणि करस्य - 
पासादस्स भ्रारोहणाय । तमेनं एवं वद्यं - "अम्भो पुरिस, यस्स त्वं पात्तादस्स 
भ्रासोहणाय निस्सेणि करोसि, जानासि त्रं पासादं ~ परत्विमाय वा दिस्राय, 
दकक्रिणाय वा दिसाय, परच्छिमाय वा दिसाय, उत्तराय वा दसाय, उच्चौ बा 
नीचो चा मन्मिमो' वाः ति? इतिं षृद्रौ नौ ति बदेस्य । 

“तमेनं एवं बदेग्यं - अम्मो पुरिस, यं त्वं न जानामि न पस्ससि तस्स 
त्वं प्रासादस्य भ्रारोहणाय निस्सेणि करोती ति ? इति पूद्रौ भामा ति 
बदेय्य । 

२२. ।तं किं मज्जसि, वसेद, ननु एवं सन्ते तस्स पु 
हीरकतं भासितं सम्पज्जती'" ति ? 

"श्रद्धा जलौ, भो गोतम, एवं अन्ते तस्स पर्सिस्स धप्यादिदहीरकतं 
भासितं सम्गज्जती ' ति । 

२३. “एवमेव लो, बासेट, न क्रिर तेनिज्जंहि ब्राह्मणेहि ब्रह्मा सर्वि्ल- 
दिद्धो, न पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं घाचरियंहि ब्रह्मा सक्तिदिद्रौ,नपि 
किर तेविज्जानं श्राद्यणानं आचस्यिपाचरिपेहि ब्रह्मा सक्छिदद्र, न पि किर 
तेविज्जानं ब्राह्मणानं याक सत्तमा आ्आाचरियमहमगेहि बरह्मा सक्लिद्दटो, यें 
पि किर सेविज्जानं ब्राह्मणानं पुव्वका इसयो मन्तानं कत्तारो मन्तानं पवत्तारो 
येसमिदं एतरहि तेविज्जा ब्राह्मणा पौराणं मन्तपदं गीतं पवृत्त समीहित तदनु- 
गायन्ति तदनुभासन्ति भासित्तमनुभासन्ति काचितमनुजाचेन्ति, सेय्ययिदं - 
अ्रक्तो वामकौ वामदेवो वेस्छामित्तो यमत्तम्मि अङ्गिरसो भारद्वायो बासद्रो 
कंस्सपो भग्‌ - तं पि न एवमाहृयु ~ 'मयमंतं जानाम मयमत पर्साम सत्व 
वा ब्रह्मा वेन वा ब्रह्मा बहि वा ब्रह्मा ति । तं वं तेदिन्जा ब्राह्मणा एवमाहसु- 
“पं न जानाम यं न पस्साम ततस्स सदव्यत्ताय' मग्मं दसेमं ~ भयमेब उजृमग्गो 
पयमस्जमायनो निस्यानिको, निय्याति तक्करस्त ब्रह्मसहव्यताया ति । 

१. बाभुभ्यदोषये - स्वार रोर । २. चज््ौ ~ तेज । $. भदस - छीर । 








सस्व च्रष्पाटि- 
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श्रोरिमा तीरा पारिमं तीरं गच्छेय्य 


२०६ दोषनिकायो [ ११.३.२५ 


२४. “तं किं मजञ्यति, बासद्र, ननु एवं सन्ते तेविज्जानं ब्राह्मणां 
भ्रष्पारिहीरकतं भासितं सम्पज्जती'" ति ? 

श्रद्धा खो, नो गोतम, एवं सन्ते तेविज्जानं ्ाह्यणानं अप्पाटिदीरकतं 
भासितं सम्पज्जती ' ति । 

साध्‌, वासर । ते बत, वासेदरु, तैविज्ना ब्राह्मणां यं न जानन्ति यं 
न परस्सन्ति तस्स सहव्यताय मग्गं देसेस्सन्ति । "अयमन उजुमग्गो, अयमल्ज- 
सायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति नेतं ठानं विज्जति ¦ 

(भ) अचिच्वतौनवौञ्यमा 

२५. ' सय्यथापि, वासे, अयं भ्रचिरवती नदी पुरा उदकस्स 
समतित्तिका काकपेया । श्रय पुरिसो आगच्छेय्य पारत्विक्रो पारगामी 
पारगवेसी पारं तरितुकामो । सो ओोरिमे तीरे ठितो पारिमं तीरं अन्हेस्य - 
"एटि पारापारं, एहि पारापारं' ति । 

तं कि मञ्व्यसि, वासंदर, रपि नु तस्स पररिसस्स अ्रव्हायनहेतु 
वा आयाचनहेतु वा पत्यनहेतु वा अरभिनन्दनहेतु वा अविरकतिया नदिया 
पारिमं तीरं ओरिमं तीरं आगच्छेय्या'" ति ? 

“नो हिद, मो गोतम” । 

२७. “एवमेव खो, वासर, तेविज्जा ब्राह्यणा ये धम्मा ब्राह्मणकारका 
तें धम्मे पाय वत्तमाना, ये षम्मा अग्राह्मणकारका तं घम्मे समादाय क्ततमाना 
एवमाहसू ~ "इन्दमन्हयाम, सोममन्हयामं, वरदणमन्हवाम, ईसानमन्हयामः, 
पजापतिमन्ह्याम, ब्रह्ममन्हयाम, महिन्दमव्हयाम , यममन्हयामा' ति । 

“ते वत्त, वासेद्र, तेविज्जा ब्राह्मणा ये म्मा ्राह्मणकारका ते धम्मे 
पहाय कत्तमाना, ये म्मा भ्रब्राह्मणकारका ते घम्मे समादाय चत्तमाना, 
अरव्हायनहेतु वा श्रायाचनहेतु वा पत्वनहेतु वा त्रभिनन्दनरहेतु वा कायस्स 
भेदा परं मरणा ब्रह्मानं सहव्य॒पगा भविस्सन्ती ति नेतं उानं विज्जति । 

२८. संस्यथापि, वासर, अयं श्रचिरवती नदी पूरा उदकस्ष 
समतित्तिका क्राकसेय्या । श्रव पुरिसो आगच्छेव्व पारत्थिको पारवेसी 
पारगामी भारं तरितुकामो । सो श्रोरिमें तीरं दन्हाय अन्दुया पच्छावाहं 
गान्हवन्धनं बद्धो । 

तं कि मञ्च्यसि, बासेट, अपि नु सो पुरिसो अचिरवतिया नदिया 
त्ति ? "नो हिदं, भो गोत्तमः' | 


2. ब्राह्मणकरणा ~ स्या, रो* । २- महिद्धिमष्यहवाम = सी, रौ । ३ रज्बूमा - 
स्वा । ४-*- ननुं = स्या । 








१३.३.३२ | रा्यसदृन्यता ९०७ 


२६. ` एवमेवे खो, संद्र, पल््विमे कामगुणा अरियस्सं विनयं 
शरन्दर ति पि वुच्वन्ति बन्धनं ति पि वृच्वन्ति । कतमे पञ्च ? चक्लु- 
चिञ्ञेय्या कूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, 
सोत्विन्जेग्या सदा...पे०..वानविज्जेग्या गन्धा, जिन्हाविज्जेय्या रसा, 

कामचिज्जेस्या फौटुव्वा इद्रा कन्ता मनापा पिवरूपा कामूपसंहिततां रजनीयां । 
इमे लो, वासेद्र, पञ्च कामगुणा श्ररियस्स विनये ग्रन्द्‌ ति पि वुच्चन्ति 
बन्धनं ति पि वुच्चन्ति । इमे खो, वासे, पञ्च कामगुणे तेविज्जा ब्राह्मणा 
गधित्ता मुच्छिता अज्फोपन्नाः अनादीनवदस्साविनो अनिस्सरणपन्ञ 
परिभुन्जन्ति । तेव, वासेटु, तेविज्जा ब्राह्मणा ये चम्मां ज्राह्मणकारका तें 
धम्मं पहाय वत्तमाना, ये धम्मा अब्राह्मणकारका तं धम्मं समादाव वत्तमाना, 
पञ्च कामगुणे गधिता मुच्छिता अरज्छोपन्ना अनादीनवदस्साविनो अरनिस्सरण- 
पञ््या परिभूज्जन्ता क्रामन्दुबन्धनवद्धा' क्रावस्स मेदा परं मरणा ब्रह्मानं 
सहब्युपगा भविस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

३०. ““सेच्यवापि, वासं, अं अचिरव्ती नदी पुरा उदकस्स 
समतित्तिका क्राक्मेय्या । श्रथ प्ूरिसो आगच्छेय्य पारत्षिको पारगवेसी 
पारमामी पारं तरितुकामो । सो श्रोरिमं तीरं ससीसं पारपित्वा निपज्जे्य । 

"तं करि मञ्व्यसि, वासंद, अ्रपि न्‌ सो पुरिसो श्रचिरवत्िया नदिया 
मरोरिमा तीरा पारिमं तीरं गच्छेव्या” ति ? 

` नो हिद, भो गोत्तम ` । 

३१. एवमेव खो, वासंद, पल्िमे नीवरणा अरियस्स विनये ्रावरणा 
ति पि कूच्चन्ति नीवरणा ति पि वृच्चन्ति ओनाहना ति पि वुच्चन्ति परियो- 
नाहना ति पि वृन्वन्ति । कतमं प्नं ? कामच्छन्दनीवरणं, व्यापाद- 
नीवरणं, धिनमिद्धनीवरणं , उद्च्चकूक्करच्वनीवरणं, विचिकिच्छानीवरणं - 
इमे खो, वासेद, पञ्च नीवरणा अ्ररियस्स विनये ्रावरणा ति पि वृच्चन्ति 
नीवरणा ति पि वुच्चन्ति, ओनाहना ति पि वृच्चन्ति, परियोनाहना ति पि 
कृच्चन्ति । 

३२. “इमेहि खो, वासु, पञ्चहि नीवरणेहि तेविज्जा ब्राह्मणा 
आवुटा ` निवृटा" ओनदधा ` परियोनद्धा । ते वत, वासे, तेविज्जा ब्राह्मणा 

१, शह, - कवार । २. रजनिया ~ स्या । ३. मथिता ~ रो० । ४. प्रज््ौसन्ना ~ स्या०; 
पञ्जापन्ना - रोर । ५ णन्मां- रो* । £. काम्नुचन्यनकद्धा ~ रौ>; कामद्वन्दवद्धा-स्या* । 
७. प्राना ~ रोर । =. परियोहनां ~ स्या; पररिवोनाहा ~ रौ° । ६. बीनभिद्धनीवरणं - 


सीर, स्पा०, नर | १२. चाचा - जो । ११. निबा - रौ5 । १२ प्रोष्ला -रौ, स्या; 
प्रोच्रां - नी । 
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ये धम्मा ब्राह्मणकारका ते धम्मे पहाय दत्तमाना, ये म्मा अत्राह्यणकाः 
तं घम्मे समादाय वत्तमाना, पञ्चहि नीवरणेहिं आवृटा निवुटा 
परियोनद्धा कायस्स' मेदा परं मरणा ब्रह्मानं सहव्यपगा भविस्सन्ती 
नेतं ठानं तिन्जति । 
॥ ४. तविज्जाविवनं तचिज्जाच्यसनं 
३३. "तं कि मञ्व्नसि, वासद्र, कि ति तें सतं ब्राह्मणानं बुद्धान 
महल्लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं सपरिम्गहो वा ब्रह्मा अपरिग्गहो 
वा' ति 
“अपरिग्गहो, मो गोतम ' । 
'सवेरचित्तो वा अवेरचित्तो बा" तिं? 
“अवेरचित्तो, भ गोत्तम'' । 
"सन्पापज्जचित्तो वा अव्यापज्जचित्तो बा" ति ? 
““श्रब्यापज्जंचित्तौ, भो गोतम" । 
"सद्धिलिद्रुचित्तो वा अ्रसद्धिलिट्रुचित्तौ बा" ति ? 
असद्िलिदटचित्तो, भो गोतम" । 
वसवक्ती बा अव्रसवत्ती वा" ति? 
"“कसवत्ती, भो गोतम'' । 
तं कि मल्व्नि, कासर, सपरिग्गहां वा तेविज्जा ब्राह्मणा अपरि. 
गगा वा" तिं ? 
''सपरिगगहा, भो गोतम * । 
“सवेरचित्ता वा अवंरचित्ता वा" ति 2 
“सवंरचित्ता, भो गोतम" । 
““सव्यापज्जचित्ता वा श्रव्यापज्जचित्ता वा'' ति ? 
''सव्यापज्जचित्ता, भो गोतम" 
“सद्धिलिदुचित्ता वा असङ्ध्िलिटुचित्ता 
सङ्किलिद्रचित्ता, भो गोतम 
“वसवत्ती वा च्रवसवत्ती बा" ति ? 
“श्रवसवत्ती, भो गोतम ' । 
३४. “इति किर, वसेद, सपरिम्गहा तेविज्जा ब्राह्मणा श्रपरिग्गहो 
१- तै कापस्सं ~ स्या । २. किनि = रौ°। ३. बद्रानं ~ स्या० । ५. सग्यायच्त्रनित्तौ - 
सध्यापिन्यचित्तौ ~ रौर । 








चत्तावा' तति ? 
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ब्रह्मा । श्रपि नु खो सपरिग्गहानं पेविज्जानं ब्राह्मणानं श्रपरिम्गहेन ब्रह्मना 
सद्धि संसन्दति समेती'' ति ? 

शन्न हिदं | ओरौ गोतमः | 

साघु, वास्नद्रु । तं वत, वासद्, सपरिग्गहा तंचिज्जा ब्राह्मणा कायस्स 
भदा प्रर मरणा श्रपरिग्महस्स ब्रह्मनो सहव्यपगा भविस्सन्ती ति नेतं ठानं 
विज्जति । 


इति किर, वासं, सवेरचित्ता तेविज्जा ब्राह्मणा, अवेरचित्तो ब्रह्मा | 


१०...स॒ब्याप्रज्जचित्ता तेविज्जा ब्राह्मणा, अरव्यापज्जकित्तो ब्रह्मा सद्धिलिद्र 


चित्ता तेविज्जा ब्राह्मणा, असङ्किलिःट्रचित्तो ब्रह्मा ... अवसवत्ती तेविज्जा 


ब्रह्मभा, कसवत्ती ब्रह्मा । श्रपि नु खो भ्रवसवत्तीनं तेविज्जानं ब्राह्मणानं । 


वसवत्तिना ब्रह्मुना सदधि संसन्दति समेती"" ति ? 

` नो हिद, भो गोतम 

साधु, वासद्रं । तं वत, बासु, अवसवत्ती तंविज्जा ब्राह्मणा कायस्स 
भदा परर मरणा वप्तवत्तिस्स ब्रह्मनो सहन्य॒पगा भविस्सन्ती ति नेतं 
छनं विज्जत्ति । 

३५. इष खो पन ते, वासु, तेविज्जा ब्राह्मणा भसीदित्वा 
संसीदन्ति, संसीदित्वा विसारं पापणन्ति, सुक्छतरं' मञ्जे तरन्ति । तस्मा 
इदं तेविज्जानं ब्राह्मणानं तेविज्जाइरिणं' ति पि वुच्चति, तेविज्जाविवनं' ति 
पि वुच्चति, तेविज्जाव्यसनं ति पि वुच्चती'' ति । 

# ‰. ब्रह्म ्षहन्यत्तायं मग्गो 

३६ एव वत्ते, वासद्रो माणवो भगवन्तं एतदवोच ~ “सुतं मेतं 
मो गोतम - समणो गोतमो ब्रह्मानं सहव्यताय मग्ग जानाती" ति । 

ज्जि, ब्रासंद्र, असन्न इतो मनतसाक्टं, न इतो दूरे 

















एवं, भो गोतम, आसन्ने इतो मनसाकटं, न इतो दरे मनसाकट'* तति । 

तं कि मज्जसि, वासेद्र, इवस्स पृरिसो मनसाकटे जात- 

संवद्धोः । तमेनं मनसाकटतोः त्तावदेव श्रवसटं” मनसाकटस्स भगं 
पच्छ्यु । सिया नु खो, वासेद्र, तस्स परिसरस मनसाकटे जातसंवद्स्स 


कनचाकरस्त मन्ग पुदरस्स दन्वायितत्तं वा वित्थायितत्तं वा“ ति ? 


१. हैतं - स्या० । २, चादिसित्वा - म« । ३. विसत्तं ~ स्या ; वितादं ~ नीर : 
विसावं चा ~ रो° । ४. सुखतरं ~ स्वा० ; मुक्वतरणं ~ सी» । ९. तेबिज्ादरिणं -रो० । $. 
तेकिज्जाविपिनं - रोऽ । ७. इष -स्वा०। = जाततंवदडो ~ स्वा; जति क्डो रो । २. 
"ठका -स्वा०। १०. भरेत ~ रोर ; श्रवसतं - स्वा० । 


॥ रै 
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“नो हदं, भो गोतम । 

“प्रमु' हि, भो गोतम, पुरिसो मनसाकंटें जातसंवद्धो । तस्स 
सव्वानेव मनसाकटस्स मग्मानि सुविदितानौ ति ॥ 

“सिया खो, वासेद, तस्स पुरिसस्स मनसाकटं जातसंवदधस्स मनसा 
कटस्स मग्यं पुदरस्स दन्धायितत्तं वा चित्थापितत्तं वा, न त्वेव तथागत्तत्स 
ब्रह्मलोके वा ब्रह्मलोकगाभिनिया बा पटिपदाय पुद्ुस्त दन्वायितत्तं वा वित्थायि- 
त्तं वा । ब्रह्मानं बाह, बासेट, पजानामि ब्रह्मलोकं चं ब्रह्मलोकगार्मिनि 
च पटिपदं, यथा पटिपन्नो च ब्रह्मलोकत उपपन्नो तं च पजानामी' ति । 


३८. एवं वृत्त, वासेदरो माणवो भगवन्तं एतदवोच - "सुतं मतः 


भो मोतम, समणो गोतमो ब्रह्मानं सहव्यताय मग्गं दंसेतौ ति । साच नौ भवं 
गोतमो ब्रह्मानं सहव्यताय मगगं देसेतु । उल्लुम्पतु मवं गोतमो ब्राह्मणि 
पजं ` तिं । 

“तेन हि, वासेद्र, सुणाहि, साघुक मनसि करोहि, भार्मिस्म्ामी ति । 

"*एवं मो'" ति खो वासंद्रौ माणवो भगवतो पच्चस्सोसि । 

३६. भगवा एतदवोच ~ “इध, वासे, तथागतो लोके उप्यज्जति 
अ्ररहं सम्मासम्बुद्धो --. १०... (यया सामञ्जफलं एवं वित्यारेत्तव्नं ) एवं 
खो, वासेद्र, भिक्ु सीलसम्पन्नो होति.-.पे०...तस्सिमे पञ्च नीवरणे पीनं 
ब्रत्तनि समनुपस्सतो पामोज्जं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं बेदेत्ति, सुखिनो चित्तं समाधियत्ति । 

“सो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 
तया ततियं, तथा चतुत्यं, इति उद्धमघो तिरियं सव्वधि सव्वत्थताय सव्वा- 
वन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन मदृग्गतेन अप्पमाणेन श्रवेरेन 
ञ्ञ्यापज्जेन फरित्वा विहरति । 

सेव्यथापि, वासे, बलवा सङ्खधमो श्रप्पकसिरेनेव चतुदिसा' 
विञ्व्नापेव्य; एवमेव खो, वासंद्र, एवं भाविताय मत्ताय चेतोविमृत्तिया यं 
पमाणकतं कम्मं न तं तत्रावसिस्सति, न तं तत्रावतिद्रुति । अयं पि खो, वासद्ु 
ब्रह्मानं सहन्यताय मम्गो । | 









, १. चतरु - सौ, रो०; परचुकौ -स्या। २. नो-रो>। ३. च्ह-रौ०। ५, ब्रह्मा 
ब्रह्मलोकं = स्या० । ५; उप्यन्नो ~ रो० 1 £: सन्बत्तताप ~ स्या०, रो०, म> | ७. सज्ववन्तं ~ 


सौ ८. जावुदिसा ~ भौ» । 
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पुन चपर, वासु, भिक्छु करुणासहमतेन चेतसा ...पे ०...मुदिता- 
सहगतेन चंतसा ...यं ° ...उपक्छासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति 
तथा दुत्तिवं, तथा ततियं, तया चतुर्वयं, इति उद्धमघो तिरियं सब्वधि सव्वत्थताय 
सव्वावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा वियुलेन महस्गतेन अप्पमाणेन अ्रवेरेने 
ग्रव्वापज्जंन फरित्वा विहरति 
संय्ययापि, वासदर, बलवा सङ्कुधमो भ्रप्पकसिरेनेव चतुदिसा 
विज्ञ्नापे्य; एवमेव खो, वासट्र, एवं भाविताय उपेक्खाय चेतोविमृत्तिया 
यं पमाणकरतं कम्मं न तं तत्रावसिस्सति, न तं तत्रावतिदटति । अयं खो,वासे्र, 
ब्रह्मानं सहन्यताय मग्गो । 
४०. "तं कि मञ्ज्जसि, वासेद्रु, एवंविहारी भिक्च सपरिगगहो वा 
पपरिग्गहो चा'' ति ? 
'अपरिग्गहो, भो गोतम । 
“सवेंरचित्तो वा अ्रवेरचित्तो वा" ति ? 
'्रवेरवित्तो, भो गोतम" । 
'सव्यापज्जचित्तो वा अब्यापज्जचित्तो वा ति ? 
अव्यापन्जचित्तो, भो गोततम* । 
सङ्किलिद्रुवित्तो वा ब्रसद्धितिदुचित्तो वा ति ? 
भ्रसद्धिलिटरचित्तो, भो मोतम'ˆ । 
"“वसवत्ती वा अ्रवसवत्ती वा" ति 7 
"वसवत्ती, भो गोतम'' । 
इति किर, वासेट, ्रपरिग्गहो भिक्खु, अ्रपरिग्गहो ब्रह्मा । अपि 
नु खो अ्रपरिग्गहस्स भिक्खुनो अपरिग्गहेन ब्रह्मना सदधि संसन्दति समेती " ति † 
`एवं, भो गोतम" । 
साधु, वासद्र॒ । सो तें प्रपरिग्गहो भिक्ु कायस्स भेदा परं मरणा 
अपरिगगहस्स ब्रह्मनो सहव्यपगो भविस्सती ति ठानमेतं विज्जति । 
४१. “इति किर, वासे, अरवेरचित्तो भिक्लं , ्रवेरचित्तो ब्रह्मा 
१०...म्रव्यापज्जचित्तो भिक्खु, अव्यापज्जचित्तो ब्रह्मा..-असद्धिलिदटरुचित्तो 
भिक्स, असङ्किलिद्रचित्तो ब्रहमा..बसवत्तौ भिक्लु, वसवत्ती ब्रह्मा । रपि नु 
खो वसवत्तिस्स भिक्लुनो वसवत्तिना ब्रह्मना सद संसन्दति समती ति ? 
एवं, मो गोतम! । 


१- चवे ~ स्वा०; बतत बाचेदु ~ सीर, रो° । 
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“साघु, वासेटु । सो वत, वासेद्रु, वसवत्तौ भिक्खु कायस्स भेदा परं 
मरणा व्नवत्तिस्स ब्रह्मनो सहव्यूपगो भविस्सती ति ठानमेततं विज्जती ति । 
४२. एवं वृत्ते, वासेद्रमारद्राजा माणवा भगवन्तं एतदबीचु - 
“प्रभिक्कन्तं, भो गोत्तम । श्रमिक्कन्तं, भो गोतम ! सेस्यथापि, भो गौतम, 
निक्कूज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मून्हस्स वा मग 
प्राचिक्लेय्य, अन्वकारे वा तेलपज्जोतं' धारेय्य, चक्ुमन्तो रूपानि दक्न्ती 
४२७ ति, एवमेवं भोता गोत्तमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एतं मव 
भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च, भिक्ुसङ्खं च । उपासक्रे नो मव 

गोतमो घारेतु श्रज्जतगे पाणुपेते सरणं गतं ' ति । 
तेविज्जसुत्तं निदितं तंरसम । 


(मी 
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सोहपोहुपादसुमो ` केवद्रो* लोहिच्चतेविज्जाः तेरसा ति ।' 
सीलक्खन्ववग्गो निद्वितो 


१, वेलप्यज्नोतं ~ स्या । २. दक्चिन्ती = भी०, रो । ३. एवमेव ~ सी", स्यार, 
से» ॥ ४. पागुधेत्तं ~ रौर । ४ ° कूट ~ रौ० । ६. »महानाला ~ रौ; महानानिवा - 
भी» । ७. सौहपोद्रसुम० - रो० । र. र्कैवडु* - सीरः °केवद्र - रो° । ३. ®तेकिज्जि* ~ 
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षुमो ( मचि वेद्ुदिषो ) ६७; | सेय्यथापि, मो भान्द, निक्हुल्जितं चा 
{ माणत्रौ ) १६६, १७० उक्करज्जेय. - .चक्लुमन्ते ह्यानि 
शुयामो { नाम देकयुत्तौ ) २८७ कक्छन्तो ति ३५. १८३ 
सुरियस्पाहो ( जविस्स्ति ) ६१. ६० सेग्यचापि, ओं मोतन, नामस्सं वा निनमल्स 
नूतनं ( विवित्तं सेनासनं नजति ) ६३ बा सविर बहनि चे पि नानामम्भानि 
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चरानि नवन्ति २०९ पराधीनो, न पेन कार्मणमो ३५४ 
देस्यथापि, भो सोत्तम, हत्येन वा हत्वं षौवेस्य चैस्यषापि, माणव, पुरिसो बन्वनानारे बद्धो घल्ल १७ 
पादेन वा पादं ओवय्य १०६ | चेव्वचापि, माणव, परिसो मुञ्जम्हा इसिकं ॥ 
नेस्य्ापि, महाराज, परम्बतसह्धौपे उदक्तरहः  पचाहिय्यं १७ 
यच्छ विष्यसन्नौ स्रनावि्ौ ७ॐ | सेस्यवापि, माणव, पुरिसो स्कम्हा गामा भ्रज्व्यं 
तेव्यवापि, महाराज, पुरौ प्रकम्ा गामा गामं मच्ेस्य १८० 
प्रञ्जनं गामं मच्छेष्य, त्रम्हा पि नाया कस्यापि, माणक, मन्क्ततिङ्काटके पासादो परस्स १८१ 
न्ये मामे ण्डेय ७१ । सैव्यचापि, माणवं, मणिं के्रुरिवो १५७ 
ननेव्ययापि, नाराज, मज्जने विक्वाटके पानादौ 5२ । सैस्यवापि, माणव, साजा वत्ति मदधाचसितौ 
चे्यापि; माव, इत्यौ वा वरिम बा दहर | निदतपच्त्ामित्तौ च कृतोचि मयं लमनुपस्सति १७९ 
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पंच्तचेक्लमानो सकणिकं चा भक्तणिकं 
जा दन्तक्रारन्तेवासी वां भुपरिक्म्मक्तस्मि 
ति जनेय, धकथशिकं चा भरकिकं ति 
नानया ध वन्तस्मि यं यदेवं इन्तविकति सराक्खव्य तै 
^ ५१९ तदैवं करेय्य भ्रभिनिष्फादेय्य 6६, १५८ 
चेय्यषापि, माणव, उदकरददौ मम्नौ यौ उन्मिदोदको १७५ | वेग्यथा वा पन, भहा याज, कनल सुदण्यका सो 
केव्ववापि, माणव, उप्वतिनियं वा पदूमिनियं वा मृवण्यकारनतेवासो दा भुगरिकम्म- 
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उदके जातानि उदकं संवङ्कानि उदका- ्भिनि्ादिभ ६९, १७८, १७६ 
नुष्नतानि अन्तोनिमजोभिनी {७३  चेय्यथा वा पन. माणव, परिसो ब्रहि करण्डा 
चेव्यथापि, याणव, दक्को कम्मकारो वा १३८ 
कुम्मकारल्तैवामी चा सूपरिकम्मकताय सेय्या वा पन, मानव, पुरिमो भसि कोरिया 
म्तिकाप अन्न्नदेके भजनकिकिति प्रवाहैव्य १७द 
मेच्यचापि, वाणव, इक्छो न्हापकोौ वां न्हापर- जोगदष्ठो ( श्राह्मणौ }) ६८, ६६, १०१, १०२, १०४ 
कल्तेवासी चा कंसयालो न्हानियचष्णानिं १०६, {०८ 
किटित्वा उदकेन परिष्फौचकं रिष्फोसक्षं सोत्तवातुमां ६, ७3 
सन्दैव्व १७५ | सोतनिल्जेस्या सदा २०७५ 
सेस्यघापि, माणव, पच्चत्ततह्वपे उदकररहदौ सोतापन्नो ` १३३ 
श्च्खो विष्पमन्नौ प्रनावितौ १८१  सौतापत्तिनं १६५ 
सेस्यथापि, माणव, प्ली सकुणो पेन वनेन चोकं ( बिसूकदत्सनं । ८, १७ 
देति सपत्तनारो च देति १७३ | सोममन्हमाम ३०६ 
मव्य्ापि, माणव, पुरिसो मद्धानमस्नष्दिषन्नौ ६ | सोलन ४, ५३ 
सैस्ययापि; माणव, पुरिसो माबाधिक्ो च्ल्सं स भ्राक्छारा । ११६ 
टुक्तितौ याच्छ्‌ गिलानोौ ११०, ११५ 
चेव्यचापि; माणव, पुरिसो भ्रोदातेन वत्वेन ष 
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